पुरोवा्‌ 


विश्व साहिव्यकेक्षत्रमें वैदिकं साहित्य का शिरोमणि होना सवं स्वीकृत 
। भारतीयों ते ही नहीं, पाश्वात्य विद्वानों ने भी भ्रपनै भ्रदम्य उत्साह एवं प्रथक्‌ 
भ्रध्यवक्षाय से वैदिक साहिध्य के ममं को समभने-समफाने का भरसक प्रयातं 
किया हैश्रौर मेरा तो यह विचार है कि ये पादवाध्य विद्वान्‌ कुछ-एकं 
त्यूनताभ्रो को छोडकर भ्रापने प्रयसे सफलमभी हए है । रही भारतीयों 
धी बात, प्राचीन साया प्रभृति वेदोंके भरनुशीलन कर्तां को छोड़कर 
{दिकं बाङ्मय के भारतीय भ्रध्येताभ्नों मसे बहूतों ने श्रपने पर्लवग्राही 
पण्डित्य काही परिषयदिमा है । भालोचनात्मक प्रभ्ययनकीोष्ठिते भी, 
नसकी कि श्राज भारतीय साहिष्य मेंबाद़भ्रारहीहै, म यह्‌ निःसङोषं 
ष सकता हे कि भारतीयों मे भरभी उस लगन एवं भ्रनुसन्धित्सा का प्रायः 
भाव है जो पादचवाध्य समीक्ष मे देखने को मिलती है । जिन बेचारे 
1द्चत्योकोन भारतवषं मे जन्म लेने का सोभाग्य प्राप्त हरा भौर नं 
भे तीय धमं एषं दर्म के व्यवहार का प्रवसर भिला, उनके हारा किया 
भ॒. वेदिकं साहित्य भनुशीक्षन निश्चय ही श्लाघनीय है । भारतवषं में इधर 
वेदिक साहित्य ही वही, भ्रपिषु समग्र संस्कृत साहित्य के क्षेत्र मे भ्रालोचनां 
कायं दिरनो~दिन वुद्धिको प्राप्तकर रहा है जो निःसन्देहं उस क्षति की पूति 
कररहादहै जो संसत साहित्य के प्राज्ीन भाष्यकारो एवं टीकाकारो में 
वतमान थी । 


जहां तक प्रस्युत पुस्तक की वात है, कर वषं तक एमण०्ए०केषात्रोकोवेदं 
एम्बन्धी पत्र पनि के परिणाम स्वरूप ब्रस्फुटित् क्षान-प्रन्थियां ही इसके 
कृतित्व के भूल में निहित दहै । प्रपते इस प्रयासमें पै कषां तक सफल हमा 
ह, यह कहते का किचत मात्र भी प्रधिकार मूभेनष्ींहै । इका निर्संप 


: वैदिक साहिध्य का दइतिहास 


तो वैदिक वाङमयकेवे भ्रध्येताही कर सकंगे जिनकी दोषगुणा समी 1 
कार्म प्रपेक्षी हं । हां, वेदिक वाङ्मय के फिसी एकं भ्रष्येता क्ता भी यदि क खु 
भीलाभदह्ुभ्रातो मै भ्रपने परिश्रमकौ व्थथं न समङूुगा। 


मेरी.भमौलिकत्ा का इसे अधिक-प्रम-नोरक्या हो सक्त? 
रने अस्तुत कृति के सम्बन्ध मे पकसो म्रन्थोकाम्राश्चयचियारै। इन प्रनयं 
कि-पास्कत्य केल्को में विश्सन, मेबर, प्रिफिय , विन्रनिद्स, मंक्डाग्ल भार्‌ 
कीशथ-प्रभृवि विद्रन्‌ है भ्रौर भरकीय विपर्िवितो-मे डा० मंयलदेव गास्वी.. 
-क-° सुरषंकान्त शास्कीः तथा प्रो बश्षदेव उपाध्याय विज्ञेष रूप ते उतल्नेखत्राय 
ह १ इन सभी विद्मनो-का-ऋशी होने में मुभे गर्वानूुमव होता- है । 

वुश्तक के प्रकाशक श्री रतिराम जी शास्ती संसृत जगत्‌ कै {: 
प्रतिष्ठं काशक एवं सच्चे सेवंकं है । एर धन्यवाद देकरंरगै श्रपते सहज 
तेम्बश्धं मँ माधा डालता नहीं -कहता । शस पुस्तक के प्रकाशन के सम्ब में 
"श्री लधमी नोरायरं श्भा (विशारदैः विशेषतया धत्यवादंके पभव्रहै आनि 
वही कयैष्टताके तथिप्रफं पठने काकेष्टं छंठया है । 1 


इसके श्रतिरिक्त पुस्तक के रचना-काल मँ भ्रनुज वाचस्पति , >$परुवं ` 
शष्छयता मिली ह , जिसके लिए गै उनका सदा शुभैषी ह । 
भ्या§ पणम रामभूत्ति श्म 
-दिर्वःनिवास, 
के° जी° कै० कालेज 
मुरादाबाद 


मर्भिका 
लि 

वेद भारक्रीय धमम-दशंन एवं प्राचीन कवित्व कौ भ्रषार निधि है । इषके 
परतिरिक्त भ्रथवंवेद की रन्द्र जालिकता एवं प्रौषधि विज्ञान भी कम महद््व- 
पशं नहीं है । साधगरण पाठक्र के लिये यद्‌ कह देना उषयुक्त होगा कि बदिक 
साहित्य से केवल ऋश्वेद स हिता, यजुवद सहिता, सामवेद संहिता एवं श्रयवं- 
वेद संहिता काही प्राश्य नहीदै, प्रन्युत वैदिक वाडमयके भ्रन्नगंत संहि- 
ताश्रों के श्रतिरिक्त ब्राह्मण-साहिध्य, श्रारण्यक-साहित्य भ्रौर उपनिषत्‌ साहित्य 
भीभ्रातादहै। इस वंदिक वाङ्मय के तात्पर्य-बोधके लिये वेदाङ्गं साहित्य 
कीवंसीही उपदेयता है जसी कि जीवकी हरीर रक्षा के निये उसके समस्त 
भ्रद्ध-प्रत्यद्धों की । वेदाङ्ख-साहित्य के भ्रन्तगंत सूत्र, रिक्षा, व्याकरण, निरुक्त 
छन्द श्रौर ज्योतिष शास्त्र श्राति रै) 


संहिताभ्रो का शाखा-भेद 


यज्ञ की प्रावद्यकता को ध्यानं में रखकर संकलित संहिताश्रों का फनः. 
पाठन श्रक्षुण्ण बनाये रखने कौ उदात्त श्रभिलाषासे व्यासजीने श्रपने शार 
शिष्यो को वेदों का भ्रध्यापन कियाथा । पल को ऋण्वेद, कवि जंमिनिको 
सामवेद, व॑शम्पायनं को यजुवद तथा सुमन्तु को प्रथववेद का भष्यापन 
कराया । हन मुनियों ने गुरुमूख से श्रधोत संहिताश्रो का भ्रपने शिष्य-प्रहिर्ष्यो 
मे पूरणं प्रचार किया, जिससे यह्‌ वेद कत्पतरू विविध शाखा सम्पन्न बनकर 
विपुल विस्तार कोप्राप्तहुभ्राहै। इन विविधशखाप्रों में कहीं-कहीं तो 
उच्चारण के विषयमे मतमेदथा भौर कटी कतिपय मन्त्रो को इंहित्में 
ग्रहण करने के विषयमे साखा के साथ चरण शब्द भी सम्बद्धहै। 
ग्राजकल दोनों का प्रयोग प्रायः समानाथेमें किया जातादहै, परन्तु माब्ठी- 
माधव के टीकाकार जगदुधर के श्रतुसार चरण श्षब्द का भरथं है--कंङ्रिषुय 
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विशेष गाखाश्रों के श्रध्येताश्रौं का एकतापनन समुदाय । इन शाखार््रो 
विस्तृत वरन पृण तथा चरण-व्यूह्‌ मेकिया गयाहै। शाखाप्रों क 
संख्या पे सिन्त ्रस्थों मरे महान्‌ विपयय टहप्टिगोचर होता है। ५, 
पतञ्जलिने ऋक्‌ की २१ शाखाग्रं का, युः को १०० शासाग्रों का, साम्‌» 
की १.०० लालाश्रों तथा श्रथतरंकी 6 श्षातता्रों क्रा उल्लेख "्यस्यल्लालिका 
मे किया है । चरणव्यहु कौ गणना इससे भिन्त है । भाष्योक्त ११३० शाखश्रों 
मे सेप्रधिकांल शाखाये प्रघ्ययनाभावके आरण विस्मृत्तिगतं में लीन हो गरई+ 
है । केवल कःनपयं टनीमिनी सालाये ही प्राजफल उपनन्ध्र होती । 


सिद्धननतो यहुदटै कि जितनी शासाये हरी उतनी ही संहितार्ये, उतने 
ही आयण, ्रारण्यक भ्रौर उपनिषद्‌ तथा उतने ही श्रौत रौर गृह्यसूत्र । 
शाला के अव्येता प्रपते सब वैदिक ग्रन्थ पृथक्‌- थक्‌ रखते थे प्रौर प्रपना 
श्रौत कायं श्रषने ही श्रोत सूत्रों से सम्पादितकरतेथेप्रौर इस समयभी करते 
है । गृह्य सस्कारोंकेलियेभी विक्षिष्ट गृह्यसूत्र की श्राचश्यकता थी श्रौर 
भ्राजमभ है) रस प्रकार भरत्येक्र शाखामें सहिता, ब्राह्म, श्रारण्यक भ्रौ. | 
उपनिषद्‌ श्रौत शरीर गुढसूत्र भ्रपने होने वाय । परन्तु दुःख का विषयदै 
कितनी ही सखाश्रोंके ्राज कृ्ठही ग्रन्थ उपनन्पदहोर्हे ह । किसी श्षाखा 
की यदि श्रपनी संहितारहै, तो ब्रह्मण दूसरे काट ग्रौर यदि ब्राह्मण भ्रपना 
हैतोसूत्रदूषरी केह । तात्पयं यह है कि एेमो साखाये नितान्त स्वल्प रहै 
जिनका समग्र प्रंञ्च क्रमबद्ध सूपे उपलन्धदहै। इस प्रकार श्रनेक शाखाभों 
के उच्छिन्न हौ जानेस तथा वदिक ग्रन्थों कै लुप्त हौ जानेस एसी दुरवस्था 
दीख भही ह। । 


मतु हरि ने श्रपने वाक्पदीयमें १५ शाघ्वाश्रों का उल्लेख कियादहै। 
पातञ्जन महामाष्य के श्रनुच्ार ऋग्वेद की समस्त शाखायं २१ है, जिनमे 
चरणाव्गूत्‌ के कथलानुसार ५होप्रमूखदहै। ये पाच शातायें है--कश्ाकल, 


वाष्कल, म्रादवलायन, शांक्लायन श्रौर म।ष्डरूकायन । इन सब शासाभ्रोकी 
` सहिनारये विन्ध्य के दक्षिणा, महाराष्ट्रमे राज भी उपलब्ध होती ह । इमके 


भूमिकां ३. 


सम्बन्ध मे संक्षिप्त राङ्कुत श्रपेक्षित है-- 

शाकल--म्राजकल प्रचलित शाखा-शाकल शासा है) इसका दो 
प्रकारसे विभाजन पिधा जाता है । एक मण्डल प्रनुवाक प्रौर वगं स्पे 
है प्रौर दूसरा प्रष्टक अध्याय शरोर नुक्तकेस्पमेदटै । तदनुसार इस शाखा 
मे १० मण्डल, ८५ अनुवाक ग्रौर २००८ वं है। भ्रौर दूसरे विभाजन के 
भ्रनुपारत ्रष्टक, ६४ प्रध्याय नग १०१७ या (१०२०) मूक । १६८छन्द 
है श्रोर १०४६७ मन्व) दो चरण के १७ मन्त्रै, एकचरण के छु: मन्त्र 
है श्रौर श्रस्य सतीन या श्रविकचरण वाले है। 

(२) वाष्कलशाखा--यद्यपि इस शाखा की संहिता अ्रनुपलन्ध है नथापि 
इसको वि्जिष्टताग्रो का परिचय अन्यत्र स्थलों पर मिल नातादै) शाकल 
सहिता के प्रनृरार्‌ ऋगवेद छ प्रान्त मन्त्र समानी व श्रावरतिः' हं, परन्तु 
वाष्कल सहिता कं ब्रवुतार तच्डभीरावृणीमहे' अ्रन्तिमि ऋचा है । मन्त्रोंकी 
संख्या भी इसमे प्रधि है; जञाकन में केवल १०१७ सूक्त है, परन्तु वाष्कल 
मे १०२५ दहै । इनश्राठ् मसे एकतो (ज्ञान' सूक्त है,जो इस सहिताके भ्रस्त 
महै तथाशेष सूक्त ११ बालक्विल्य मूक्तों के प्रथम सात सूक्त है । फलतः, 
बाष्कल शाखा के प्रष्टम रण्डलमे शाकल को प्रपेक्षा साते सूक्त ्रधिक ह । 
भनुवाकानूक्रमणीके अनुसार प्रथम मण्डल कै मन्त्रों म शाक्त्यक्रमसे 
वाष्कल“क्रम कूं भिन्न दै । :यीलिये मदिज्ञो में श्राजकल यह्‌ प्रवाददै जो 
मनुष्य किसी कायं क! ग्रस्तम्यस्त रूप सकरतादहै, उसे वष्क्लकी सज्ञादी 
जाती टै। 


(३) श्राह्वलायन--प्रातवेनायन क्षाखा वालो की संहता ग्रौर ब्राह्मणों 
का श्रस्तित्व किसी सभय श्रवश्य था, क्योकि १७ दीं शती के करयीद्धाचायं 
कौ सूचीमे इन म्रन्थो का नामोत्लेख स्णष्टहै। वतमान मे इस शाक्षा के 
केवल गृह्यसूत्र तथा श्रौत सू्र ही उपलब्ध । 


(४) शषाखायन--इस शाखा की सहिता तो उपलब्य नहीं होतः, परन्तु 
बराह्मण तथा श्रारण्यक प्रकाशित दहै। कृं लोगों की सम्मति मे यंखायन 
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प्रौर कौषतिकी शाखा एकहीहै। परन्तु वस्तुतः दौनीँसेंमेदहै। 
(५) माण्ुक्ायन -दस शाखा की भौ बहुत कुछ पुस्तके पहिले उपलभ् 
थी, परन्पु भ्रन कोई भी नहीं मिलती । 


प्रथवेवेद की शाखायें 
भरथवेवेद की शौनक भ्रौर पैप्यलाद दो शाखाये है) येदोनोंही 
द्प्रकाशिंत ह। € 
यशुर्वेद संहिता की शाखाये 
यथुर्वेद संहिता के दो भाग रह--ङृष्एा यजुरवेदस हिता भ्रौर शुकष्लयजुवेद- 
संशित । ष्टा यजुर्वेद को काठक संहिता, तंत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी 
संहितं श्रौर चरकं संहिता, ये खाये है श्रौर शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेयि 
सहिता (माध्यन्दिनि) प्रीर काण्व संहिता, ये शाखां है । 
सामवेद संहिता कौ शाखायें 
सामवेद संहिता कौ कौुम, राणायनीय भ्रौर जेभिनीय संहितायं है। 
कोयुम शाखा की उपराखा ताण्ड्य है । 


वेदो के भाष्यकार--श्राज वैदिक भाष्यकारोमे सायणातरायं का नाम 
वै सभादर के साथ लिया जाताहै किन्तु सायणाचायं से पूरवं-वर्ती भरनेक 
कथिक "भाष्यकार है जिनका योगदान वेदानुशोलन कै लिये महर्वपूरं है । 
हन ्ायण पूरव॑वर्तीं भाष्यकारो में तंत्तिरीय सहिता (कृष्ण यजुर्वेद) पर वृति 
के लेखक कुण्डिन तैत्तिरीय संहिता परर ही भाष्य के लेखक मवस्वामी 
तंत्तिरीय संहिता के ही भाष्यकार क्षुर, ज्ञानयज्ञ' भाष्य के लेलक भट्ट 
भास्कर मिश्च, ऋश्वेद के भाष्यकार माधव मदूट, स्कन्दन स्वामी, वैकट- 
माधव, श्रानन्द तीथं, श्नौर श्रात्मानन्द, एेतरेय ब्राह्मण पर भाष्यके लेखक - 


गोविन्द स्वामी श्रौर षडगुष्ठ रिष्य, सामवेद के माष्यकार-माधव, भरत 
स्वामी श्रौर गुगविष्णु, काण्वमंहिता क भाष्यकार हैलीयुध, कण्व शतपथ 


` षू ज्ञानयज्ञ नामक भाष्य मसूर संस्कृत क्ानमाला के श्रन्तर्गत कदे भागो 
भै प्रकाशित दह्भ्रादै) 


भूमिकां ५ 
प्र भाष्य के लेक नीलकण्ठः तथा माधष्यशिविन क्चतपथ पर भाष्य के लेखक 
हरिस्वामी तथा उत्वटके नाम विश्लेष रूप से उल्लेखनीय है । 

उपर हमने जिन सायण पूर्व॑वरत्ती वेदिक भाष्यकारो का उत्लेख किया है 
उनके कृतित्व मे वह्‌ समग्रता एवं स्पष्टता नहीं है जो कि प्राचायं सायण 
के माष्य मे समुपलब्ध है । भ्राचायं सायणा का भाष्यकायं वेदार्थानुकशीलन का 
प्री श्तम्भ है। 

साथराचायं के भाष्य-सायणाच्चयं ने संहिताश्रो, ब्राह्मणों एवं 
भ्रारण्यकों पर ्रपने भाष्य लिखेथे। इन्होने यंष्हताप्रों मे, कृष्णयजुरकवंद की 
तंत्तिरीय संहिता, ऋग्वेद सं हिता, सामवेद संहिता, काण्व संहिता (जुक्ल 
यञुवेदीय) भ्रौर ्रथवेवेद संहिता पर भष्यों की रच्नाकी थी । ब्राह्मणों मे, 
कृष्णए यजुवद के तंत्तिरीय ब्राह्मण, ऋग्वेद के एेतरेथ ब्राह्मण, सामवेद के 
ताण्ड (पञ्चतिश महाब्राह्यण)ब्राह्यण, षडविस ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, 
भ्रार्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद्‌ ब्राह्मण, सं हितोपनिषद्‌ ब्राह्म श॒, 
वंश ब्राह्मण श्रौर चुक््ल यजुवद के शतपथ ब्राह्मण पर मौलिक भाष्य रचना 
कीधो। 

सायणाचार्य की भाष्य पद्धति की श्रालोचना 


प्राचीन भारत की अ्रसंख्य परम्पराध्रोंसो समन्वित वंदिक साहित्य के 
सफल भाष्यकारके लिये इसदेश्ष की मूल परम्पराग्रोपसे ब्रवगत होना 
प्रस्यावश्यक है । यही कारय दहै कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किया गया वेदों 
का श्रतिहय श्रम सिद्ध भी भाष्य कृत्य कंसा साकल्य नहीं प्राप्न कर सका है 
जसा कि सायशाचायं का भाष्य । सायणाचायं के भाष्य-प्रणयन की निम्न 
सिचित प्रमु विहेषतायं है-- 

१. यास्कने परम्परा का पालन मन्त्राथं निरूपणा के लिये उपदिय 
बैतेलाया है । दष सम्बन्ध में वे लिखते ईह-- 

(भ्रयं मन्त्राम्यूहोऽभ्यूहोऽपि श्रुतितोऽतिततकंनः' (निरूक्त १२।११) 

धर्थात्‌ मन्त्र का विचार परम्करागत प्रथं कै श्रवण श्रौर तके से निरूपित 
किया गया है। यास्क के मतानृक्रूलश्राचायं सायणाने वेदाथं निह्पण मे 


६ वदिक साहित्य का इतिहास 


परम्परा का निःसंद्धुोच श्राश्रय लियाहै। परन्तु श्राचायं सायण कौ यहं 
विशेषता है कि उन्होने गरस्परिक श्रथं कोस्पष्ट करने कै लिये पाणिनीय 
व्याकरणानुसारी व्युत्पत्ति का भी आरध्य लिया है । यदा-कसः प्रतिश्षार्यको 
सहायता से भी चब्दों के भ्रथं को स्पष्ट कियाहै। इसके श्रतिरिक्त वरम्परा- 
गत श्ाब्दाथं को स्पष्ट करने के लिये सायणाचायं ने निरुक्त क्ता भी पर्याप्त 
प्राश्य ग्रहण किथाहै । परम्परानुस्तारीहोने ते टौ रण भ्राचा्ये ने भ्रपने 
पूवंवर्ती स्कन्द स्वामी तथा माधव प्रभृति माष्यकायों के हान प्रतिपादित 
भ्रथं का भी यथाघसर प्रनुसरण कियारै। 

२. स(यणाचा्यं को कल्पसूतरो का पूरं ज्ञान थ.) द्ःधैनिण वेदों कै 
यश्परक स्थलोंकी व्यास्यापसेवे पर्याप्त सकफ स्थ । वेमे मी, प्राचायं 
साथणने अपने भाष्यमे याज्ञिक पदति कौ विशेष मन्त्व पयादहै। इसका 
प्रमुख कारा यह प्रतीत होता दहै कि उस समय वेक समरष्ण्ड मा पृगंतया 
प्रचार तथा व्यवहार था। 


३. भ्राध्याल्मिकता, सायण भाष्य पद्ध फी प्रमन्‌ तित्तेषत। है| प्राध्या- 
त्मिक रष्टिकोण के माधा पर अ्राचायं सायण विभिन्न लौकिक विषयों के 
ग्रन्त्गेत भी प्राच्यालमिक श्रथ की श्रभिन्यञ्जना बदरी सरलतासे क्र तेते है । 
इस प्रकार मन्त्रों के लौकिक एवं प्रध््रात्मिक-- इस दिविध प्रथं [नस्पणके 
लिये वे व्याकरणक ब्धुत्पत्तियों का पृणंतया प्राश्र सेते । 


४. बहुज्ञता, भाष्यकार सायण कौ भ्रत्यन्त भहूव्वपूणं [व शषत्त। है । अन्तरो 
की व्याह्या करते समय ्राचायं सायण की भाप्य पशेति से उनकी बहुज्ञता 
स्पष्ट भलकती है । श्रपनी बहुज्ञता फे कारण सायर चायं एक-एक सन्द कै 
भनेक प्रथं प्रस्तुत करते है। इस व्यापक हृष्टि के म्रनुसार घ॑ मन्तरार्थका 
निरणंय कभी-कभो वेदों के कशल श्रध्येता पर छोट़देते ह) उनकी यहु भाष्य 
शली व्यद्वा-प्रथवा' कील है । एक उदाहरण देना उपपक्त होगा -"नयुङ्ख 
श्रयतेतवा, श्णाते्ता, शम्नातेरत्रा, उद्गतमितिता शस्तो ।नर्ग.-मित्तिवाया 
सोऽयंवाः' (सा० भा० ऋग्वेद १।५४।६) । 


भूमिका छ 


(५) भापा-क्षित्प विधान कि्ठी भी कृति का महत्वं श्रङ्घहै। जहां 
तक वेदोंके सायण्‌-मा्य के भाषा-जित्प का प्ररन है, वहू गूढातिगूढ वैदिक 
शब्दों के प्रथं के सुस्पष्ट करनेमे पूर्णंर्पसे सहायक सिद्धहग्रा है । सायण 
भाष्य की भाषा प्रायः सरल, घु 7ध एवं परिष्कृत है । उमकी तुलना शङ्करा- 
चायं रचित ब्रह्मसूत्र-माष्यसेको जा सकती है। इस सम्बन्ध में एक उदाहू- 
रण देना समीचीन होगा :- 

"रपरे त्वेवं क यन्ति । ग्रन्ममदस्य यज्ञं प्रविष्टमेकाकिनभिन््र' ज्ञात्वा 
प्रसराः परिबश्र्‌ :' (सा० भा० ऋग्वेद २।१२।१) 

सायण भाप्यीय वाक्य-गठन भी म्रयिक सरन एव स्वाभाविक है। उसमें 
ब्रह्मसूत्र कै रामानुजाचयं द्वारा विरचित श्री भाष्य जसी जटिलता 
नही है! 

(६) पायणाचायं कौ वेद भाष्य पद्धति की यह श्रह्धितीय विश्ेषतादहै कि 
भाष्यकारने सूतके स्7र्म्भमे उमके विनियोग ऋषि एवं देवता से सम्ब- 
न्धित गरपेधित विषम का संकेत प्रामःरिषिकता के साथकिया है । इसके साथ 
ही साध भाष्यङारने युक्त विषयक अ्रास्यायिका को मी यथावसरदेदिया 
है । इम उपोद्घात प्रद्रतिके प्रन्तगतं भायशचायं ने प्रकरशानुकरून वेदिक 
सिद्धान्ती काशी उत्तेख भ्र्यादहै | लिर्वय ही, सायशमाष्य के ये उपोद्‌- 
घात वैदिः मन्नोंके अरघ के रपन्टीकरण मे भ्रत्यन्त सहायक सिद्धहृएहै। 
सारगुवायंके माप्य की उपयुक्त विरोषताप्रों कै भ्रतिरिक्त उनकी भाष्य 
पद्धति मे श्रनैक दोप भी भ्रिलते है। यहां निष्पक्ष समालोचनाकी रष्टिसे 
पायश-भाप्यके दोषों के सम्बन्धमे भो उत्लें करना उपादेय होगा । 

सायण-भाष्य के दोष 

हमे यह स्वीकार करनेमे सङ्कोच नही दहै कि जहां सायण-भाष्य विविध 
गुण सम्पच्च रै, हों उसमें श्रनेक दाष भीदहै । कटी-कर्हीं तो सायर-भाष्य 
के गुण ही दोष बन ग्येहै। 

सायर-माष्य के निम्नलिखित प्रमु दःष ह-- 

(१) सायरा-भाप्य पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव प्रतीत होताहै। 


॥ि वेदिक साहित्य का इतिक्ास 


परम्परावादी होमे के कारण सायणाचर्यंने वेदमन्त्र की व्याख्या करते 
समय प्रायः पूरववर्ता सम्प्रदायो काही म्राश्रय लियादहै। 


इस सम्प्रदायवाद का यह फलहैकिं मन्त्रां करते समय भाष्यकार 
स।यर श्रपनी स्वतन्त्र तकन शक्ति से सहायता नहीं ते परयेदहैँ। 


(२) सायथश-भाष्य पद्धति का एक दोषयह्‌ दै कि उसमे भ्रथं सम्बन्भी 
भ्रनिदिचति है । जां सायण-भाष्य के श्रनुञ्चीलन से भाष्यकार को बहुज्ञता 
का परिचेय मिलता है। वहां उससे यह भी स्पष्ट विदितहोता दहैकिवे 
किकी एक शब्द के एकाधिक श्रथ देकर उस शब्दके भ्रथं के सभ्बन्धमें 
भ्रपना निरहिचक्ते मत नहीं देते । एक उदाहरण प्रस्तुत है- 

भ्रत्र कि शब्दोऽनिर््ञातस्वरूपत्वात्‌ प्रजापतौ वतते । यद्वा सृष्टय्थं कामयत 
हति कः । कमेडे: प्रत्ययः । यद्वा कं सुखम्‌ तद्रूपत्वात्‌ क इत्युच्यते । श्रथवा 
इन्द्रेण पृष्टः प्रजापतिमंदीयं महृच्वं तुभ्यं प्रदाययहं कः कीदशः रूपपयिद्भुलः- 
वानु । (साऽ भा० ऋम्वेद १०।१२१) सायण-माष्य के प्रन्तगंत उक्त श्रह्मर 
कै श्रनेक उदाहरण मिलते है । 


वेदों के पाश्चात्य भाष्यकार 


यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये वेदानुशौलन का प्रमुख भ्राधार 
प्रायश्षः सायरा-भाष्य ही है, परन्तु पाश्चात्या की बज्ञानिक पद्धति एवं श्रनु- 
संन्धान परक शली सायणा-भाष्य पद्धति से एकदम भित्लहै। कृ्मभ्हो 
मररोप तथा श्रमेरिका के विद्वानों ने वेदिक वाङ्मय का श्रनुक्ीलन बद्धे स्प्र}) 
के साथकियादहैभ्रौरये विद्धान्‌ बहुत कुं ज्म भ्रपने प्रयत्न में सफलमी 
हुये दँ । इन विद्धानों में निम्नसिलित प्रत्यधिक प्रमुख है- 

मैक्ष्वम्‌लर- दस विद्वान्‌ ने श्रपने सन्‌ १८४९ से लेकर १८७५ तक के 
कालके परिश्रम के फलस्वख्प ऋण्वेदका सायण भाष्य सहित सभ्फदन 





१, सा० भा० क्रुगेद २।१२।८,२।१२।५,१।५४६ श्रादि 


मुमिका ज 


प्रकाशित किया । यहु सम्पादन छः भागों मे उपलब्य है। वेदोंके विद्यार्थी 
लिये यह संस्करण श्रतिशय उपादेय ३} 

डा० वेकर--डा० वेवरने यजुर्वेद की दोनों संहिताग्रों का मूल्यवात्‌ 
संस्करणं प्रकारित किथा। 

डा० येनफी-डा० वेनफौ ने सामवेद का सम्पादन कियादहै। 

डा० राथ तथा न्हिटनी--डा० राथतथा ल्हिटिनी, इन दोनों विद्रानौं 
मे मिलकर श्रध्रेवेद संहिता का प्रामाणिक संस्करण प्रकारित कियाथा। 

तितल्सन -सववेप्रथम डा० विल्सन महोदय ने ऋगवेद का सायण भाष्य 
पर भ्राधारित भ्रग्रजी शअरनूधाद सद्‌ १५५० ई० भें प्रारम्भ किथाथा, परन्तु 
वे इसे पूरणं नहीं कैर पाये । 

डा० ग्रासमान-डा० प्रास्तमान ने ऋग्वेद का जमन भाषामें सनु १८७६ 
७७ में पद्यात्सक अ्रनुवाद {व्या । यह्‌ श्रनूवाद पुर्णंतया पारचात्य पद्धति षर 
भ्राधारित टै । इस प्रनुवादके भ्रन्त्ग॑त भारतीय पद्धति कीयेक्नाहीकी 
गई दहै! यह श्रनुवाददो भागोंमें सत्निहितदहै) 

डा० लुडविग-डा० लुडविगश ने १८७६-८८ ई० के मध्य मे ऋग्वेद 
का गद्यात्मक म्रनृवाद जमन भाषामें छः भागोंमें सम्पादित किया । डा. 
लुडविग द्वारा की गई व्याख्या श्रत्यन्त उपदेय है । 

डा० प्रिफिथ-डा० भ्रिफिथने चारों संहिताश्रों का भ्रनुवाद भ्रग्रेजी 
भाषा मे सम्पत्त कियाथा। डा० प्रिफिथ बनारस के क्वीन्त कालेज के भध्यक्ष 
भी रहैथे। 

डा० कौथ- डा० कीथने तंत्तिरीय संहिता का टिप्पणी सहित उपयोगी 
श्मनुवाद किया धा। 

लैननैन-लनमैन तथा डा० च्हिट्नी ने भिलकर भ्रथवेवेद संहिताका 
सटीक श्रनुवाद किया था। 

उपयुक्त विद्वानों के श्रतिरिक्त भी नेक पाश्चात्यं विद्वानों ने वैदिक 
साहित्य का श्रनुसलीलन किया दहै। 


१९ वैदिक प्ाहिव्य का इतिहासं 


पारयचात्य पद्धति के गुण तथा दोष 


, वेदों के पाश्चात्य भ्रनुभौलन कर्तश्रों की पद्धति तुलनात्मक एवं 
एतिहासिक पदति है। प्रतः निरदिवत ही इन पाश्चात्य विद्धानोंकी 
व्याख्या पद्धति के म्रन्तगत वज्ञानिकना श्रधिक दै । वैदिकं शब्दार्थं 
निखंय के लिए इन विद्वानोंनेजो प्रघके परिश्रम क्रियाहै वह्‌ सराहनीय 
है। परन्तु यहुसद होने परमो पाश्च पिद्रानों की व्याख्या ष्दति 
में प्रायः प्रनगंलता देने शो भित्ररी  । दत्त अनमेलना का मूल 
कारण यहकहा जा सकनादहै ङि पारवात्य विद्वान्‌ भारतीय परम्परागत 
घमं एवं दशेन से प्रपरिचित्त होने के कारण स्वच्छन्दता पूर्वक शब्दो का मन 
गढृन्त प्रथं लगाते थे । उदाहरण के लिए पारस्कर गृह्यसूत्र के कूं पित्त- 
मद्कुः निघाय जपति" का ्रनुवाद करते समय श्रोल्डन वगं कूम पितत शब्द का 

भ्रथं कमं (कष्ुए) के पित्त को गोदी मे रखकर जप करताहै, यह श्रथं करते ह । 
जबकि भारतीय परम्परा के अनुसार श्रुर्मपित्त' शब्द का श्रथ जलधपूशं शराब 
"भर्थात्‌ घडा किया गया है। इस प्रकारके ्र्थो की गड़बड़ी पार्चात्य 
विद्रानों दारा प्रायः को गरईहै। एक श्रौर उदाहरण प्रस्तुत है । वैदिक काल 
मे लिङ्क पूजा का समर्थन करने के लिए पाङ्चात्य विद्वानों ने श्षिदनदेव क्रण्वेद 
७।१२।५,१०।६९३।३) शब्द का भ्रथं लिङ्क देवता किया है। परन्तु यह भरनु- 

चित है । देव शञ्ड का उक्त प्रयोग श्रभिधा उक्त प्रधान कदापि नहीं है । 

है । देव शब्द का उक्त प्रयोग भातृ देवौ भव, पितृदेवो भव (तं? उ १।१ 

के प्मन्तर्गेत देव क्षब्द की तरह श्रालंकारिकरहै। श्रतः शिश्न देव शब्दका 
रथं िष््न रथात्‌ लिङ्ख है देवता जिसका (काम क्रीडामे स्वी पुरुष) है । 

इसीलिए यास्कश्रौर सायणाने इस शब्द का श्रथं भ्रव्रह्मचयं किया दहै। इष 
प्रकार पाश्चात्य विद्धानौं ने वैदिक वाङ्मयकी ष्याख्या करते समय भ्रनेक 

स्थलों पर भ्रसावधानी वरती है; परन्तु इतना निःसङ्कोच कहा जायेगा कि 
शी रतीयं सेपनालोचकं ते पाश्चात्य विद्वानों से वैदिक साहित्य $ सम्बन्ध में ही 
नही, श्रपितु समग्र संसृत साहित्य के सम्बन्व मँ हुत कु सीखा है । 


पटक. याणि फ इतिं 
विषय-सूची 


भ 


पुरोवाक्‌ 
भूमिका 

प्रथम्‌ प्रध्याय (पृ १--६०) 
(ऋभ्वेद-सहिता) 


वेद शब्द का प्रथं, सायगाचायं का विच।र, स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का विचार, पिन्टर निट्‌ज का मत । सहिताय, ऋग्वेद संहिता, ऋश्ेद का 
विभाजन, ऋर्वेद का काल-निणंय, नैयायिक-वंशेषिकों का मत, सांख्य-योग 
हिोनिकों का मत, मीमांघकों का मत भौगोलिक तथ्यों पर भ्राधारित मतः 
भ्रविनाक्च चन्द्र का मत, डा० सम्पूरानिन्द का मत, श्रालोचना, एतिहासिक 
तथा सास्ृतिक तथ्यों प्र भ्राघारित मत, वेवर का मत, मैक्समूलर का मत, 
प्रालोचना, ज्योत्तिष के तथ्यों पर भ्राधारित मत्त, लुडविग का मत, डा° हाग 
का मत, जकोत्री का मत, तिलक का मत, म्रालोचना, पुरातत्व के तथ्यों पर 

५ मत, एडमेयर का मत, ग्रोल्डेन वगे, हिलेग्रां श्रौरस्टेनकोनोका 

(1, माष) वजानिक तथ्यों पर श्राधारित मत, मुग्धानल का मत, श्रालोचना, 
दुप्सन का मत, प्रालोचना, रेप्सन, भ्रौडर एव प्रटभ्रादिका मत; विश्टर 
तिर्‌ ढारा की गर प्रालोचना ग्रोर उसका मत, समालोचना । ऋग्वेद का, 
विन्यास क्रम, तीन स्थूल भाग, श्रास्तरिक प्रमाण, बाह्य प्रमारा, बालकिन्य 
सूक्तम पूर्वापरको धारणा का ्राधार, पूवं नूतन ऋषियों का उल्लेष्ठ, 
च्ग्वेद भ्रौर उपक्षी प्रामारिकता, उत्तर संहिता काल की प्रमाणिकता 


( २ ) 


यजुर्वेदादि की रषना, ्राहाण म्रन्थोका प्रणयन, पदपाठ की योजना, 
सूत्र साहित्य की रचना, प्रातिशास्यों कौ रचना, निरुक्त की रचना, श्रनुक्रम- 
रियो की रचना, पाठ-मेदों का प्राविष्कार, ऋग्वेद की प्रकरति, कीजी का 
मत, भ्रोल्डनवगं का मत, य॑नडनिन का मत्त, डा० चिन्टर निटूज कामत, 
ऋम्वेद संहिता की विषय वस्तु, कान्यात्मक गीत, यज्ञीय स्तोत्त, दाशंनिक 
सक्त, श्रार्यान सूक्त, हर्टेल, श्रोडर तथा मैक्समूलर का मत, पूरुरना श्रौर 
उवंशी संवाद सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त, देन्रजालिक मत, धमं निरपेक्ष 
सक्त, दान स्तुतिर्या, ब्रह्यमोद्यसुक्त, ऋग्वेदिक धमं श्रौर -पौरासिकता, 
पौ रारिकता का विकास, मानवीकरण, विशेषणो के भ्राधार पर विकसित 
दैव, विभिन्न कालो श्रौर जाततिों के देव, भावात्मक दरवो का चिकास, यज्ञ 
यूुपसे की गई प्राथेना, ग्रावन्‌ याश्राद्रसे की गर्द प्राना, मुसल-उलुवलसे 
की गई प्राथना, शुनभ्रौर सीर नामक्‌ कृषि देवों का श्राहुतरान) ऋभ्वंदिक 
धमं की विश्ेषताएे, बहुदेववाद, एकेदवरवाद, सवैदेवव,द श्रौ र सर्वोच्चदेववाद, 
कऋगवेद भोर पश्रु पुजा, ऋगेर, ग उपलब्ध प्रार्य"न सहित्य की प्रकृति भ्रौर 
उसका उदेश्य, ऋग्वेद मे प्रनूस्यूत ्राख्यान, संप्रादात्मक श्राख्यान, वेदिक 
भ्राद्यानों का प्रयोजन, तत्कालीन इतिहास का सुरक्षण । 


दवितीय-य्याय पृण ६१-८२ 
(यजुर्वेद संहिता) 


यजुर्वेद संहिता परिचय, कठ संरिता, कपिष्ठल कट संहिता, म॑त्रायनी 
संहिता, तैत्तिरीय श्रधवा भ्रापस्तम्बं संहिता, वाजसनेयि सहता, उह श्य, वाज- 
सतेपि संहिता का वण्येविषय, ऋगवेद संहिता के स्तोत्रों तथा मन्त्रोंकास्व- 
ङ्प, प्रार्थना मन्त्र, नामावलि द्वारा देव स्तृति की प्रति, यजुर्वेद का धमे, 
यजुर्वेद की सामाजिक स्थिति, भौगोलिक पथ्प, मूल्यांकन । 


( ३ ) 


तृतीय अध्याय पृष्टं ८३-८६ 
(सामवेद संहिता) 


साम का प्रथं, शब्द परिवतंन, विश्लेषण, विकषण, ्रभ्यास, स्तोम, 
पामवेद संह्वा का स्वरूप; सामवेद की उत्पत्ति, स्तोमो का प्रयोग । 


चतुथं श्र्याय (पष्ठ ३ ०-१०६) 
{ ग्रथर्ववेद संहिता) 


्रथवंका प्रये, प्रथवेवेद संहिता का स्वरूप, श्रथववेर संहिता की म्र्वा- 
चीनता, भाषा श्रौर छन्द सम्बन्धो प्रमाण, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक तथ्यो 
पर भ्राधारित प्रमाण, धार्मिक श्रौर दशेनिक तथ्यों प्र प्राधारित प्रमाणा, 
प्रथवेवेद की विषय बस्तु, स्वास्थ्य तथा दीघं जीपरन की कयाय, भ्राशीर्वा- 
दात्मक मन्व, प्रायश्चितं मन्त्र, शान्ति स्थापन मन्त्र, विवाह भ्रोर प्रम 
पम्बन्धी जादू मन्त्र, प्रेम प्रास्ति का उपाय, राजविषयथक मन्त्र, ब्राह्मण विष- 
यक सृक्त, यज्ञीय एेन्द्रजालिक मन्त्र, दाशंनिक सूक्त । 


पञ्चम अध्याय पृष्ठ १०७ १५०) 

(ब्राह्मण, ्रारण्यक एत्र उपनिषत्‌ साहित्य) 
ब्राह्मण ्रन्थ-परिच्रय, ब्राह्मण शब्द का श्रथ, ब्राह्मणों की संख्या, ऋग्वेद 
का एेतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का कौषीतकि ब्राह्मण, सामबेद का ताण्ड्य 
बराह्मण, सामवेद का षडविक्च ब्राह्मण, सामवेद का उंमिनीव ब्रह्मण, कृष्ण 
यजुवद का तंत्तिरीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुवद का शतपथ ब्राह्मण, शतपथ 
ब्राह्मण का महस्व, कमकाण्ड सम्बन्धी महत्त्व, विधि का उदाहूरणः प्र्थवाद 
का उदाहरण, एतिहासिक मह्स्व, सांस्कृतिक महत्व, दाशंनिक महुस्व, 


( ४ ) 


पौराणिक महत्व, साहित्यिक महस्व, भाषा वज्ञानिक महत्व, समालोचना । 
ब्राह्मणो का काल नि्धरिण, भौगोलिक समानता, सांस्कृतिक समानता, 
ज्योतिष सम्बन्धी मत, ब्रह्मणो को विषय वस्तु, विधि, भ्रथंवाद, वृहद्‌ 
भाद्यान; उपाख्यान, ब्रह्मणो की पौराणिकता, प्रारण्यक ग्रौर उपनिषत्‌ 
स। हत्यै; उपनिषत्‌ शब्द का ` प्रथं, उपनिषदों के प्रमुख दाशं निक सिद्धान्त, 
ब्रह्म शब्द का प्रथं, हैग का मत, प्रोल्डनव्ं का मत, डा० दासगृप्त का मत, 
हटेल का मत, डायसन का मत, सेन्ट पीट्चवमं डिक्शनरी के श्रनुसार त्र्य 
शब्द का भ्रथं, इन्सार्ईक्लोपेडिया श्राफ रिलीजन एण्ड दधिक्सं के प्रनुसार 
ब्रह्म शब्द का तात्पये, सत्‌ एवं भ्रसत्‌ सूप मे बरहा वणेन, ब्रह्य का चित्‌ रूप 
मे वंन, श्रानन्द कूप में किथा गया'ब्रह्य कणन, देक्रतीत ब्रह्म का वशंन, 
भ्रात्मा शब्द का भ्रथं भ्रौर सिद्धान्त, तत्वगयि । 


पष्ठ-- अध्याय (पृष्ट १५१-१८७) 
| वेदाद्ध -साहित्य | 


सूत्र साहित्य, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धमेसूत्र, शुल्व सूत्र, श्रौतसूत्रकात्या- 
थन भरौत्तसूत्र, बौधायन श्रौत सूत्र, श्रपिरतम्ब श्रौत सूत्र, लाटचायन श्रौतसूत्र, 
दराह्यायण श्रौतसूत्र, जेमिनीय श्रौतसूत्र, वंतान श्रौतसूत्र, गृह्य सूत्र, ग्रार्व- 
लायन गृह्य सूत्र, शांखायन गृह्यसूत्र, कोशीतकि गृह्य सूत्र, पारस्कर ग्रह्यसूत, ` 
बोधायन गृह्य सूत्र, भारद्राज गृह्य सूत्र, म्रापस्तम्बीय गृह्य सूत्र, हिरण्यकेशी 
गृह्यसूत्र, ्व॑लानस गृह्य सूत्र, श्रग्निवेर्य गृह्य सूत्र, मानव गृह्य सूत्र, काठक 
गृह्य सूत्र, वाराह णृह्य सूत्र, शांडिल्य गृह्य सूत्र, माविल गह्य सूत्रः श्रथवेवेदका 
कौशिक सूत्र, धर्मं सूत्र, बौधायन पमं सूत्र, हि्रिण्यकेशी घमं सूत्र, वंखानस धमं 
सूत्र, विष्णुः धमसूत्र, मानव धरमंसूुत्र, वसिष्ट घमंसूत्र, श्रापस्तम्ब घर्म॑सूत्र, गौतम 
धमं सूच, शुल्व सूत्र, भ्रापस्तम्ब शुल्व सूत्र, श्राद्ध कल्य तथा पित्र कल सूत्र, 


( ५ ) 


स्रों का रचनाकालः श्रादवलायन के सूत्र, कौषीतकि गृह्य सूत्र, कात्यायन भौत 
सूत्र प्रौर पारकर गृह्य सूत्र, टिरण्यकेशी के वत्प सूत, भ्रापर्तम्ब का काल, बोषा- 
यत का स्थिति काल, भारद्वाज गृह्य सूत्र का कल निरय, हिरण्यकेशी के सूत्र, 
मानव श्रौत सूत्र प्रौर मानवगृह्यसूत्र, काठक गृह्यसूत्र का स्थिति काल, 
व। राहु सूत्रों का स्थितिकाल, वंखानस सूत्र, श्ररिनिवेश्य गहु सूत्र का स्थिति 
काल, लाटचायने श्रौतसूत्र का स्थितिकालः, द्राह्यणा भ्रौतसूत्र का स्थिति काल, 
गोभिल गृह्य सूत्र का स्थिति काल, सादिर गृह्यसूत्र का स्थिति काल, जेमी. 
तोय शाखा के सूत्रोका स्थिति काल, कौ्थिक गृह्य सूत का स्थितिकाल, 
वंतान सूत्र का स्थिति काल, गौतम धमं सूत्र का स्थिति काल, वशिष्ठ धमं 
सूत्र, विष्णु धमं सूत्र का स्थिति काल, सूत्रकालीन संस्कृति, शिक्षा, छन्द, 
व्याकरण, निक्त, ज्योतिष । 


परिशिष्ट-क १८८- १९६ 
परिशिष्ट-लख २००--२०३ 


प्रथम अघ्पाय 
ऋरवेद-सहिता 
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भ्रथम श्रध्याय 
कऋष्वंद-यंहिता 
वेद शब्द का अथं | 


वैदिक साहित्य के सम्बन्धमे विषार करनेसे पूवं वेद शब्दके भ्रथंके 
तम्बन्ध मे भी चिन्तन श्राव्य दहै । वेद सब्दके भ्रथं के विषयमे भारतीय 
एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भी विचार कियाहै। श्रना मरत देने से पूवं हन 
विद्वानों के मतो का निरूप एबं विवेचन श्रौचित्व पूणं होमा । 

सायराचायं का विचार-म्राचायं सायण ने भ्रपनी ऋण्वेद माध्य 
भूभिक। कै भन्त्॑त बडे विस्तारके साथ वेदक भ्रयं के सम्बन्धःमे विचार 
किया है । उन्होने च्युस्पत्ति के भ्राधारपर वेद को केवल, ज्ञान मानने की 
धारणा की समीक्षाके बाद ““मन्त्र ब्राह्मणयोर्वंद नामवेयम्‌” प्र्थत्‌ मन्त्र 
भोर ब्राह्मण साहित्य कोसंज्ञाही वेद है, यह मत प्रस्तुत क्या है। सायण 
के विचारमे स्हिताभ्रोंकी मन्तसज्ञाहै भ्रौर ब्राह्मण नाम ब्राह्मया भरन्थो 
का है जिसमे भ्रारण्यक श्रौर उपनिषद जुहे हये है) दस प्रकार श्राचायं 
सायण वेद की वाजक्ताको भारतीय मान्यता के भ्रनुक्षार परिच्छिग्न कर 
देते है 1 

स्थाम दयानन्द सरस्वती .का विष्ार--स्वामो दयानन्द सरस्वती नै 
ऋर्वेद भाष्य भूमिका के भ्रन्त्गत बेद' शब्दके न्धुत्पत्ति मूलक भ्रथंके 
सम्बस्ध में विचार करते हुये लिखा है - 

““विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवभति, विन्दन्ति श्रथवा विभ्दन्डे लभन्ते, 
विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां यंरयेषुबा तथा विद्वांसश्च भवन्ति 
ते बेदाः”। 


४ वैदिक साहित्य का इतिहास 


उपरिलिखित पंक्तियों के श्रन्तगंतस्वामीजीने वेद शब्दको विचारणा 
बडी उदार टृष्टिसेकीटै।! उनके कथनसे स्पष्ट होताटहै कि वेद मानवः 
मत्र की सत्य विद्या के साधन एवं स्रोत हँ । परन्तु उपयुक्त परिभाप। से वेद 
के स्वरूप पर कोई निहवयात्पकं प्रभाव नही पडता । 

विन्टरनिट्‌ज का मतः-विन्टरनिटूज का विचारटै कि वेद चेब्द विदु 
जाने घातु से निघ्नन्न टृप्राद्ै। दस प्रकार वेद शब्द का सावरणा प्रथं ज्ञाने 
है। परन्तु भारतीगों केवेदका श्रथ मर्वालनु्ट ज्ञान (10५1९५९८ कषा 
€व्लालाघ्ट) क्रिया जा सकताहै। वेद का तात्मयं करान जसे किमी ग्रन्थ 
विशेषसे नही है ओर न उसका ्राशय {सी विशिष्ट कान मे कृत बाइबिल 
श्रवा तरिपिटक अमे श्रनेक ग्रन्थोंके सग्रहमेदटै। वेदसो तात्पय उस समग्र 
साह्ित्यमे है जिसका उदूभव ग्रौर विकास अनेक शनास्दियों क प्रवधिम 
हौ पाया जिसका मौखिक सञ्चार एक पो सें दूसरी पीदीको होता 
रहा ^¶ैर जिसका नण्मव।द कय किसी प्रागतिहुःस$ पीटीमे वेद ग्ख दिया 
गया । इस नामकरण काएक मात्रश्रेयः वैतरन उव सा्टत्यमे निहित ज्ञान 
परिधि को नहीं कहा जा सक्ता, क्योकि उसकैेदारा भारतीयों कोवेदको 
पविश्र मानने की धारणा रपष्ट नहींहो पाती । वेदके प्रति भारतीयोंकी 
पवित्रता की भावना उस सगय स्वतः उदिति मयी थी । यहनही कि 
श्रार्योने वठ कर नियम वनायाहो किश्राजसे हम इस साहित्य को पवित 
मनेगे । श्व सम्बत्य में हिस्टरी श्राफ ईण्डियन लिटेचरकी प्रथम जिह्द कै 
ग्रन्तगंत विन्टरर निटज महोदय म लिखा हैः -- 
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जर्मन विद्वान्‌ विन्टर निट्जके मतानुसार वेदं शब्दका श्रथं है- 
ईदवरीय ज्ञान श्रथवा विधानं को एक जगहे प्रस्तुत करने वाला वाङ्मय । 


क्रग्वेद-सह्तिा ४ 


मुरधानल (वत्वलााा) श्रादि परिचमी विद्वानों काभी यह विचारदहै। 

हमारे विचारसे श्रद्भुत प्रतिभा सम्पन्न क्षियो द्वारा साक्षात ज्ञान 
राशिकानामहीवेददहै। इस प्रकारवेद शब्द करा साधारण म्रथंतोज्ञान 
है । किन्तु वदिक भ्रध्ययन पैः सन्दभंमेवेद शव्द केण श्रभिप्राय क्षियो द्वारा 
धनूभूत जनसेदै। द्मोलियं (ऋषियोमन्त्र द्रष्टार. (रपि मन्त्रों क द्रष्टा 
है) उक्ति प्रसिद्ध । वस्तुत. बैद श्रपौस्पेय एवं नित्यदटै। प्रलयकाल मे 
वेदों का तिरोधान माचहोनादहैने कि पु्णतया प्रनत । 

मुह्टिके प्रारम्भे महपियों को ग्रनदे तषोबल स वेदका साक्लात्‌कार 
होता २। 


ग्राज जिम साहित्य कोवेद श्रथवा वैदिक क्हा जाता दे उसके अ्रन्तगेत 
संहिता-साहित्य, ब्राह्यग-सारित्य, शारण्य साहित्य, उप^पत्‌ साहित्य एवं 
वेदाद्ध साद्व्य प्राताहै। दसस्थ्लपर इत रृर्के रग्बधमे पृथ पृथक्‌ 
विवेचन किया जायगा | 


(१) संहितं 

वेदिष सार्हिस्य का प्रथम स्प सहिताय ट। नहता षन प्रथहै सग्रहं 
(011८८110) । फलतः सहिताग्नो में देवस्तुतिमो, गीतों, याज्ञिक मन्त्री तवा 
एन््रजालिक मन्तोंके सग्रह वतंमानहै। प्रारम्भमे जिस समयम.गोका 
निर्माण हुश्रा था, उसके बहुत बाद तक श्रावं-कवियो (च््षियो) को कनितामरौ 
का सञ्चार प्रलग-प्रलग मौखिक परम्पराद्रारा हुषा करता था । भारतोय 
मान्यताके श्ननुसार कृष्णा द्रंपायन व्यास ते उन प्रकोशं कव्िताघ्रो का सग्रह 
कर दिया । इस प्रकार का स्वप्रथम णवं प्राचीन सग्रह ऋग्वेद संहिताहै) 
व्यासनेही (सम्भवतः व्यास गोत्रकै म्रन्य ऋषपिनते) यज्ञापेक्षा से सामवेद, 
यजुषेद प्रौर श्रथवं वेद संहिता का सग्रह वादमे किया । इस प्रकार सर््तिाये 
चार है- ऋम्वेद, सामवेद श्रौर यजुवद श्रौर अथर्व वेद । 

संहिता रूपमे सणृहीत होने के परचात्‌ भी इनका सञ्चारणं उसी 


६ वंदिक साहित्र का इतिहास 


मौखिक परम्परादहवारा हौतारहा। देश श्रौर कालं भेदसे इस मौखिक 
परम्परा मे उच्चारणादिसे सम्बन्धित भेदो का श्राना स्वाभाविकी था । 
भरतः मूलरूप मं सहितायं बारहोने परमभी, इन भेदोंग्रौर | उनके प्रभेदो 
के कारण प्रव्येक सहिता की श्रनेक शाखर्ये हो गरहः परन्तु लाखा भेद 
होते हुये भौ सहिताभों का मूलपाठवहीथा, जो सग्रह के समय व्यास के 
के सम्मुख था। समी दाखाभ्रों की सहिताय मन्यथी । लेखन कलाके 
प्रचलित होने पर, प्रत्येक शासने जो उस समय तक जीवित रह्‌ गई थी, 
भ्रपनी शाखां के समग्र साहित्य को लिपिबद्ध करते समय, सहिता कोभी 
लिपिबद्ध किया । तत्‌ पवात्‌ मौखिक परम्परा शिथिलहीहो गई । वित्रिध 
शखभ्रों को सहिताय भ्रौर तस्सम्बन्धी साहित्य भ्रब लुप्तहो चुका है। 
भधुना कतिपय सहिताये ही उपलब्ध होती है । हमारे ज्ञान काभ्राघ।र यही 
उपलग्ध सहिताय हँ । भ्रव यहाँ क्रमश प्रत्येकं संहिता भ्रोर उससे सर्म्बा घत 
भ्रन्य विषयो के सम्बन्ध मे विचार किया जायगा) 


(क) ऋग्वेद संहिता 


प्रामारिक्ता, प्राचीनता एव विष्य विवेचन की दष्टिसे ऋग्वेद सहिता 
का महत्व श्रग्रगण्यदै। ऋण्वेर संहिता ऋष्वार्म्रो कासंग्रहदटै ग्रौरक्चाका 
भ्राशये देव-स्तुति दै । (ऋच्यनो स्तुयतेऽनयेति ऋक्‌) कहना न होणकिं 
ऋ्वेदे संहिता मे श्राद्योपन्त विविध देवतार््रो को स्मपित देवम्तुतिर्यां ही 
उपलन्ध ह। ये ्रचायं काश्य स्प प्रर ऋषि कवियों की काव्य-निपर्तिं 
शक्तिं को परिचा्यक है। होता नामक पुरोहित इस संहिता की ऋचाभों 
का यज्ञ की हृष्टि से श्रावक््यकतानुसार पाठ किया करता था । 


ऋग्वेद का विभाजन 


ऋग्वेद का विभाजन दोप्रकारसे किया गया दहै-एक भ्रष्टकं क्रम॑से 
भरीर दूसरा मंडल क्रम से। 


ऋग्वेद संहिता 


ऋग्वेद का काल नणय 


भारतीय साहित्य की प्राचीनतम निषि ग्वेद का काल निशंय भत्यन्तं 
महत्वपूरण श्रदेन है । यहे प्रन महत्वपूरं इसलिये है कि ऋग्वेद केकाल 
निरय पर ही समस्त भारकततेय साहित्य का काल निर्धा-णा प्रबलम्बित है। 
भारतीय संस्कृति का प्राचीनत्तम प्राधारहोनेके कारण भी ऋष्वेदके काल 
निर्घारण की महत्ता स्पष्ट हीहै। भारतीर परम्पराके भ्रनुसार तौ श्रुति 
को नित्य माननेके कारण ऋगवेदादि के काल निर्धारण का प्रश्न ही नहीं 
उपस्थित होता । परन्तु भारतीय परम्पगा के श्रनुसार भी श्रुत्ति कौ नित्यता 
के सम्बन्ध में श्रनेक मत मिलतेर्ह। यहाँ कतिपय महत्वपूणं मतो का उल्लेख 
करना उचितही होगा । 


१- नैयायिक वैशेषिके का मत 


वेदों की निस्यत। $ सम्बन्ध में नय.यिर् एवं व॑ज्ेषिकों कामतदहैकियदि 
वेद को निस्य न भना जायेमातो वेद बाक्य म्रौर साधारण शब्दोंसे नित 
वाक्योंभे ्रन्तरही क्या रह जायेगा । वेद नित्यर्है, परन्तु साधारण शब्द 
ग्रनित्य हँ । महा प्रलय के बाद भी वेद भ्रक्षुण्ल रहता है, इसीलिये वहं नित्य 
शाश्वत्‌ धमगोप्तादही धमं भरतिवादक वेद का श्रादिंवक्ता है। उसीके 
प्रापाण्यसे वेदकामी प्रामाण्यहै। 


(२) सांख्य-योगदार्शयिकों का मत 

सांख्य एबं योग दकंन के प्राचार्यो का क्थनटहैकि वेद पौरुषेय नहींरहै। 
इने श्रावचार्यो वा विचारदहै कि यदि वेड पौरुषेय हुए होते तो उनकी उत्पत्ति 
श्रन्य वस्तुश्रों की उत्पत्ति कौ तरह सोच-विचार करकी गई होती । परन्तु 
एेस' नहीं है। वेदतो महाभूत के निःवास है, निःश्वास की उत्पत्ति सोच. 
विचारकर नहीं की जाती । उसका भ्रावि्मर्गबतोस्वयंही होता है । प्रतः इन 
भ्राचार्यो के मतानुस।र वेदके ्रपौरषेय होने कै कारण उसके काल-निर्घरणं 
का प्रन नहीं उपस्थित होता । 


ष 


„1 वं दिक साहित्य का इतिहास 


(३) मीमासकों का मत 

पूवं मीमांसा एवं उत्तर मीमासादोनो केही श्रनुयायी श्रावं वेदक 
नित्य मानते है, क्योकि वे श्राद्य -वाक्य्ह। 

दसं प्रकार प्राचौनं भारतीय परम्परा के ग्रनुसार वेद नित्य एवं श्रपौ- 
स्थेय ह । परन्तु पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा उनके भ्रनुयायी भ्रनेक भारतीय विद्वान्‌ 
वेद को निस्यज्ञान नस्वीकार करके, साहित्यिक कृतियों कैसरूप मेही 
स्वीकार करते है तथा इनकी रचनां ऋषि कवियों द्वारा की शर्््‌ भानतेदहै। 
दसी मान्यता  श्राधार पर हन विदानो ने ऋग्वेद श्रादि वेदों के रचना- 
कालकां निशंय करने का प्रथन किथाहै। परन्तु पाश्चात्य हष्टिकोणमसे 
किये गये काल तिरय कै श्रध्ययन के सम्बन्धमें भी विद्वानों के भिनन-मिन्न 
भतं मिलते दहै । श्रध्ययन के सौविध्यं के लिये इनं मतो का वर्गीकरण इस 
प्रकार कियाजा धकताहै- 


१- भौगोलिक तथ्यो पर भ्राधारित मत 

वेद मे उपलन्ध कतिपय भौगोलिक संकेतो कोश्राधार बनकर 
कुं विद्वानों ने भ्रपने सिद्धान्त प्रतिपादित कयि । इस प्रकारके मतो में 
भारतीय विहनों के मत विशेष खूप से उत्लेखनीय हैः- 

(क) भर्विनाहाचसा कां मत-- २1६५०५५ 10072 नामक ग्रन्थ के अन्तमंत 
प्रविनाशचन्दर ने कऋम्वेदमें भ्राएहृए चार समृद्रोके सद्धुत सेयह धारणा 
बनाई कि ऋररवेद की रचना के समय ऋण्वेदके चारोँभ्रोर समृद्रथे। 
एष ° जी ° वेल्स (प्र. 0. ५९118) ने म्रपनी 1106 ०णप्रलह ण प्रभा 
नाम को पुस्तकोंमेरेसे काल को ईसा से पूवं ७५०००-- २५००० तक माना 
ह । भ्रतः हसी ध्राधार पर प्रविनाश्षचन्ध भी ऋण्वेद का रचना काल ७५००० 
-- २५००० ६० पू० मानने के पक्षपातीदहै। 

(श) डा० सम्पुरणानन्द का मत--डा» सम्पूर्णानन्द ने प्णा०€ 41318 
नामक पुरतक्मे ऋचाभ्रो मे भूकम्पो के कु सद्भुत द्रुढ निकालेदह। इनं 


ऋग्वेद संहिता € 


सङ्कुतोंके श्राधारपरही डा० सम्पूानन्दकामतदहै कि ऋभ्वेद कालमें 
निरन्तर भूकम्पश्राण करतेये। हस श्रवस्या को भ्रार्यो ने स्वयं देखा था। 
यह ॒श्रवस्था ५०००८- २५००० ई० पुऽ तक्र रही। श्रतः यही ऋर्वेढ 
का रचना काल होना चाह्यि। 


भालोचनाः-- मौगोलिके तथ्यो पर श्राधारितये मत समीचीन नहीं 
प्रतीत होते । इदमकी प्रसमीचीनता के सम्बन्धमें हमारा पहूलातकटहै कि 
जिन मन्तो मे इन विद्वानोंनेये संकेत ढे ह, उनका प्रथं सन्दिग्धदहै। दूसरे 
चतुः समुद्र का उत्लेख भी यथार्थं न होकर क।त्पनिके ही प्रतीत होताहै। 
हस सम्बन्धमें हमारा तीसरा तकं यह्‌ है कि यदि इतनी पहले (२५००० ई० 
प०) ऋर्वेद कौ रचनास्वीकार कर लीजाये तो तबसे लेकर लौकिक 
संस्कृत कै उदय काल तके कमं शील मश्रार्यां नवक्याक्या? इस प्रदनका 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। 


१-एेतिहासिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों पर प्राधारित मत 


कतिपय विद्वानों ने एतिहासिक तथ्यों के भ्राधार पर ऋग्वेद का रचना. 
काल निर्धारित कियादहै। इन विद्वानों मे जर्मन विद्वान्‌ वेबर एवं मोक्षमूलर 
प्रमुख हे । 

(क) वेबर का मत :- जमन विद्वान वेबरने क्राणा ण [र्तीभ 
[लापा नामक म्रन्थ मे यह्‌ मत प्रकट किया कि ऋरवेद के प्राचीन 
भ्रश भ्रार्यो के पंजाब-निवास के सूचकं दँ । श्रन्य सहिताय उनके (भार्याके) 
क्रमशः पूर्वी विस्तार की परिमापिकहैं। मह्‌भारतभ्रौर रामायसम्रार्यांकै 
दक्षिणी विस्तारके सूचक दँ । जंगली श्रौर शक्तिश्लाली जातियोंसे बसे 
हए हस दक्षिणी भारत के उपनिवेशन प्रर ब्राह्मणीकरण में क्षताब्दियाों 
की श्रवधि लगी होगी । दूसरे, ऋ्वेद संहता में चित्रित सरल-सीधी प्रकृति 
पूजा से लेकर उपनिषदों में प्रतिपादित मनन प्रधान दाशेनिक सिद्धान्तों 
प्रौर ३०० ६० पू० मेगस्थनीजको मिले पुराणा तथा धमं सम्प्रदाय वाली 
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दशा तक पहृचने मे नि.सन्देह भ्रनेक शताब्द्यां लगी होगी । इतना कहकर 
वेरर मौनहो गये, क्योकि उनका विचारथा किइस कालको टीक-टीक 
निर्धारित करने का यदि प्रयत्न भी कियाजयेतो व्यथं होगा) 


(ख) मंक्सम्‌लर का मत :- एतिहासिक मतोंमें मेकपमूलर का मत 
विशेष उपादेय है । मेक्समूलरके मतानुसार बौद्ध धमं वेदिक साहित्य 
की पूवं विद्यमानता स्वीकार करता! श्रतः समस्त वंदिक साहित्य की 
श्चना ५०० ई० पूण से पूवंकीही निश्चित होती है। वेदाङ्खो की रचना 
काश्रारम्भ बौद धमं के उदय का समशमलीन मानक्रवे उसका समयं 
६०० - २०० ई० पू० तक निर्धारितकरतेर्ह। फिर्गाहमण प्रन्थोमे दी 
गई गर परम्पराके प्राधार पर वे उनके रचना कान का विस्तार २०० वषं 
मानकर ८०० - ६०० ई० पू० निदिचत करते दँ सहिताश्रोंको रचना 
के लिये वे २०० वषे देकर उनका समय १०००-- ०५०० रई० पू० निधारित 
करते है। संहिताग्रोंका स्पतोब्राद पेदे दिया ग्या । मत्रं गे रचन 
उससे भी पहिले हो चुडी थी। उनके रचनाकाल कोमरकेसमूलर १२००- 
१००० ई० पू० मानते है । 


प्रालोचनाः (१) नहनर महोदय का विचार है ज बोध्राय श्रौर 
प्रापस्तम्तर नामक वंदिक शाखधयं दक्षिगात्य थीं । परन्तु क्या मेक्समूलर के 
द्वारा निर्धारित केवल ५०० वषं श्राय के दक्षिणी व्रिस्तार, उपनिवेशन, 
ब्राह्यणीङरणा तशा दाक्षिणात्यो मे श्रषने घ्मंके प्रति स्वाभाविक प्रस्थायी 
स्थापना के लिये पर्याप्त माने जा सक्ते है, जिससे वहां शाखाश्रः का जन्म 
सम्मते हूतध्रा। 


(२) जं धमं भी. ब्राह्मण धमं की प्रतिक्रियारहै, जो वंदिक सहित्य 
की पूवं विद्यपानतास्वीकारकरत्रादहै। तो फिर मेक्नमूलर ने बौद्ध धमे.के 
उदयकोही ध्यान में रखक्रर मन माना काल-क्रम क्यो स्थापितं किया ? यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता । 
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३-- ज्योतिष के तथ्यो पर भ्रार्धारित मतं 

कु एक विद्वानों ने, वैदिक साहिप्य के श्रन्त्म॑त उषलन्ध ज्योतिष के 
संकेतं के भ्राधार पर ऋण्वेदके काल-निराय करा प्रयत्न कियाहै। इनमे से 
यहा कतिपय प्रमुख मत नीचे ्यिजारहैर्है 

(१) लुडविग कं! मतः--लुडविग ने' वेद में सूयं प्रहरण का सकैत दरुढकर 
ऋग्वेद क्री रचनाके कालके विषयमे निशंय दिया था । परन्तु बादके मतां 
कै प्रकारामें प्राने पर उनका मततुच्छसिद्धहो गया । 

(२) डान हागका मतः -डान्हाग ने वेदाङ्ख ज्योतिष के एक संकेत 
के श्राधार पर उसका समय ११८६ ई० पूण प्रतीत होता है, लिखा दहै) इमे 
सूश्रकाल मानने के पश्चात्‌ ब्राह्मणों का समय २०००- {२०० ई० प° तथा 


सहिताश्रो क। सचना काल.२५२०- २००० ई० प° तंक माना जाना चाहिये । 
यही ड।° हाग का मतदहै। 


(३) जंकोबी का मतः--जमेन ण्द्रान्‌ जकौगीने गृह्य सूत्र मे उल्लिखित 
एक प्रथा कै प्राधार पर यह धारणा. प्रकटकीदहै कि यह्‌ प्रया "रुव" की 
समकालीन थी । जंकोबोने ध्रव नक्षत्र का समय ३०८० ई० पूर स्वीकार 
कियाहै) दूसरीप्रोर ऋग्वेदको विवाह विषयकचऋचाश्रों मे इस प्रथाका 
प्रनूल्लेख उस कालमेः ध्रव नक्षत्र के सभाव का सूचक प्रतत होतादहै। 
एेसी स्थिति ४५०० ई०्पृ० ही मानी जानी चाहिये जैकोर्बी के मतानुमार 
यही ऋग्वेद का रचना कालहै। 

(४) तिलक का मत -- भारतीय विद्वान्‌ तिलकने शतपथ ब्राह्मण मे 
उल्लिखित वसन्त सम्पात के समय कृत्तिका नक्षत्र का संयोग देखकर उसका 
काल ज्योतिष ग्ना केःश्राधार पर ३००० ई० पू० मानाहै। ऋष्वेद 
संहित। मे वसन्त सम्पात के समथ भृगक्षिगा नक्षत्र का संयोग देखकर वे यह्‌ 
भरनुमान लगति कि शतपथ ब्राह्मण के रचना कालि तक एक नक्षत्र पूणं रूप 
से पी्िहट गाथा । एक नक्षत्रके पौ हटनेमे लगभग ६७२ वषं 
लगते ह । श्रत इस प्रकार ऋग्वेद केप्राकौनतम प्श को रचना का काल 
हम ४५०० ६० पू० मान.सक्तेदै। ५५ 
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प्रालोचचना - उपयुक्त मतो के सम्बन्ध में मेक्डोनल महोदय का कथन है 
किं उपयुक्त मतोके प्रन्तगत को गर गणना का प्राधार यहधारणारहैकि 
भ्राचीनकलि में भारतीयों को खगोलविधाका पूरं ्ञान था। मेक्डांनन की 
निम्नलिखित पक्तियो का यही ्राश्षय है -- 
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(४) पुरा तत्वों के तथ्यों पर भ्राधारित मत 

एशिया माहृनरमे वोगाचकोर्ई्‌ नामकस्थान पर ह्यगो विक्रलरको 
कुदार करते समय कुचर मृत्पटिकाए भिलौ है, जिनमें किसौ सन्धिकाम्रभि- 
लेक विद्यमान है। इस सन्धि मे 'हिटादट' श्रौर मिताली, येदो राजाग्रों के 
नामर्है। सक्षीके रूपमे चार देवतश्रों मित्रा, वर्ण, इन्द्र, श्रौर नासत्यो 
का भी उत्तेख है । निःसन्देह ये नाम कऋग्वदिदः देवताप्रोकेभीटहै। इस लिप 
शस प्रमिलेख के म्राधार पर पाश्चात्य विद्रानोंने ऋभ्वेद के रचनकालको 
निर्धारित करने का प्रयत्न कियारहै। इस सम्बन्धे हम थट्‌ कतिपय प्रमुख 
पादचात्य विद्रानो के मत मप्रस्तुत कर रहे टँ - 


(१ एड० मेयर का मत 
एडमेयर इन देवताग्रों को इन्डोरईरानियन युग का मानतेह। इस सन्धि 
कै समय तक ईरानी प्रौरभ्रायंये दोनों जातियां प्रभिन्न थीं। दसी समय 
च्रर्वेद के प्राचीनतम सूक्तोंकौो रचना हुई होगी । यह्‌ समय १५०० ई० पू. 
के परचात्‌ नहीं माना जा सकता । 


(२) श्रोल्डेन वगे, हिने ब्राँ श्रौर स्टेन कोनो का मत 

भ्रोट्डन वर्ग के मत में सन्धिकाल मे उट्लिखित देवता भारतीय भरार्यो 
की पदिचमी शाखाके है । परन्तु वे यह नहीं बताते कि यह परिचमी शाखा 
भोरोस्टर कालीन ईरानियों वाली है श्रथवा उससे भिन्न । हिलेत्रां तथा कोनो 
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के प्रश्न का उत्तर देते हृए हम कहते रकि ये देवता भारतीय हीरहैभरौर 
वेदिक तोहैँही। जिस प्रकार कुच्श्रायं भारतकी भ्रौर बद उसी प्रकार 
कभी-कभी कु भ्रायं लोग पी भी लौटते थे, क्योकि वे ्रभी ईरान से बहुत 
दूर नहीं पहचेथे। प्रतः सम्भवदटै श्रभी तक उनमें विवाहादि सम्बन्धभी 
बने र्हेहों। कोगाजकोई के लेख इस बात के सूचक कि १४०० ई धूण 
तक भ्रायं जाति बहुन दिनों सं उत्तर परिचिमी भारत में रहती रही । उस समय 
तक उनके देवताभीषएकहीये। फिर उन्हींप्रार्यामें ही कुद शाखाए १४०० 
ई० पूण्मेर्टरान लौर गई । जिनके राजा “मितानो' ने यह के राजा "हिरा. 
इट" के साथसन्धिकी। अ्रतः ऋग्वेद संहिता कै केतिषय सूक्त, जिनमे इन चार 
देवताग्रों की स्तुति दटै, उस समय तक ग्रवद्य निमितहो गण्‌ होगे । 
(५) भाषा-वैनानिक तथ्यो पर भ्राधारित मत 

एकायिक परिवमी विद्वानों नै इन्डो-ईद्रानियन परिवार कीमभाषश्रोंके 
तुलनात्मक ्रध्ययन के अ्राधार पर ऋण्वेद्‌ के तिथि निय का प्रयत्न किया 
है । यहां हम उक्त विद्वानों मेसे किषय प्रमुख विद्वानों के मतोँका ही उल्लेख 
करगे । 

( १) मुग्धानल 148८० का मत 

ग्रपने इतिहापत ग्रन्थ की भूमिका में मुग्धानल महोदयने श्रवेस्ताश्रौर 
ऋग्वेद की भाषा गत तुलना के श्राधारपर प्रपना यहे मत प्रकटक्यादैकि किव 
समय प्रायं ्रौर पारसी एक ही जाति थी । वंदिके साहित्यकेश्रारम्भसे कुष 
ही पूवं वे उत्तर परिचमी भारतमेंश्राए। संदहिताप्रों मे प्रतीयमान क्रमिक 
भाषा परिवर्तन के लिए मैग्डोनन ने ३०० वषंकासमयदिग्राहै। फिरवे 
मैवेसमूलर द्वारा प्रतिपादित संहिताग्रौं के रचना-काल को भाषा वंज्ञानिकं 
निष्कषसे सबल बनाकर १००० वी० सी०्के स्थान पर १३००-१००० 
बी° सी° स्थापित करते है 

श्रलोचना- संहिताग्रों की भाषा पुरोहिती है । परोहिती भाषा कै परि 
वतेन कै लिए ३०० वषं की श्रवधि बहुत कम है| 
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' (२) इप्सन का मत 

हष्सन महोवय का मत है कि ऋग्वेद मे प्रयुक्त "ताम्र, "गौ" प्रोर नक्षत्र 
का प्रथं देने वाले शब्दों की उत्पत्ति भारोपीय काल'से सम्बन्धहै, वयोकि 
भरार्यो ने यह शब्द सुमेरियनों से उधार लिये । भारीपीय युग ३०००-२१०० ई० 
धर से पूवं का, नहीं माना जा सकता । ऋग्वेद करी रचना इसौ स्मय हुई होगी 

प्रालोज्नना- उपयु क्त श्रयं के वाचक.-दाब्दों को उत्पत्ति के लिए इप्सनं 
महोदय प्रायो को सुमेरियनों से सम्बश्धित बतःते हँ । भारतीय प्रोगेतिहासिक 
तत्व से विदित्रहोतादहै कितान्रभ्रौर गो' यहाँकी प्राचीन बस्तुए ह। 
प्रतः उनके त्राचक बन्द का यहाँ क्या प्रभाव होगा| 

(३) रेप्सन श्रोडर एवं प्रंट प्रादि का मत 

रेप्छन महोदय काविनारटै कि क्रग्वेद की भषिाश्रौर भ्रवेस्ताकी 
हरानी भाषामें प्रधिकसाम्यदहै। कुं ध्वनि भेदो को छोडकर, शतो शब्द 
दनो माषाश्रों मे बिल्कुल एक ह । जैसे सप्त, (हपत) यज्ञ (यसू), हिम 
(जिम), भ्र्दि। पादरी भ्रंट इसी निष्कषं पर पच कर ऋण्वैद का रचना 
काल २००० ६० पूण मानते । विद्वानु श्रोडरने यह्‌ निथि १५०० ई० पूण 
मानी है। 

विन्टर निटस द्वारा को गई श्रालोचना श्रौर उनका मतं 

विन्टर निट्स ने उपयुक्त मतों की प्रालोचनाकी है। ज्योतिष सम्बन्धी 
मृत के सम्बन्धमे विन्टर निटूसका विचार दहै किं ज्योतिष की सहायतासे', 
करिए गए तिथि निशंय कै प्रियास इस लिए श्रसफल होते है कि वंदिक साहित्य 
के उन भ्र्शो.का भरं भ्रनिरिषत है, जिन से. ज्योतिष सम्बन्धी सङ्कु 6 प्राप्त 
होते है । एतिहासिक तथ्यों पर भ्राधारित मत्तो के सम्बन्ध मे विन्टर निट्स' 
महोदय का विचारदहै किं इतिहास सम्बन्धी कल्पनाए इतनी भ्रनिरिबत है 
हैकि उनसे परस्पर विरोधी, भ्रथं.निकलते &। पुरा तत्व सम्बन्धी मतके 
सम्बन्ध. मे. इक्त विद्धान्‌-का . विचारदटै कि पुरातत्व विज्ञाने प्रमाण हारा 
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भारत का लधु एशिया से सम्बभ्ध सिद्धहोतादै। यह प्रभाव वंदिक संस्कृति 
-को २००० ई० पूण तक स्थापिते करतादहै। 


` भाषा वंजानिकं तथ्योके सम्बन्धे विन्टर न्टिसि कातकंदहैकि एक 
भ्रोर वेद श्रीर भ्वेस्ताओी भाषाश्रीं कागहरा सम्बन्ध प्रौर दूसरी प्रर वैदिक 
"भाषा प्रौर लौकिक संस्कृत का सामीप्य किसी भो निङ्चित निष्कषं पर नहीं 
पटुचते। ये भाषा वज्ञानिक तथ्य इतना श्रवश्य करते है कि भौगोलिक एवं 
ज्योतिष कै तेथ्यों के श्राधार षर प्रतिश्चयोक्ति पूरं तिथि मानने से रोकते ह । 
इस प्रकार बहिः साक्ष्य सम्बन्धी प्रमाणो को श्रसङ्खत मानते हए प्रन्तः 
साक्ष्य सम्बन्धी प्रमारोंका श्राश्रय लेना श्रपेक्षित हीदहै। विन्टर तिट्ष 
भ्रान्तरिक प्रमाणो में सर्वाधिक महत्वपूणं एवं बलिष्ठ शस प्रमाणको 
मानते है किः पादयंनाथ, महावीर श्रीरबुद्धवेद कोहर प्रकार कै उदर्य 
भ्रोर निरय के लिए पूवं विद्यमान मानते हैँ । इस प्रकार यह श्रन्तिम सीमा 
है, जिसके श्रागे हम नहीं बढ़ सकते । श्रब यदि {२०० यां ११५०० ई० पू 
को वेद का प्रारम्भ बिन्दु मान लिया जाएतो सम्पूणं वेदिकं साहित्यका 
विकास नहीं समाया जा सकता । श्रतः इस विकास का प्रारम्भिक काल 
हमे २००० ई० प या २५०० ई० पूण स्वीकारं करना पड़ेगा प्रीर श्रन्तिमि 
काल कहीं ७५० ई० पू० प्रर ५०० ई० पु के मध्य मानना होगा । परन्तु 
इत प्रकार श्रनेक तकं देने कै' पश्चात्‌ भी विन्टरनिटूस को भ्रषनेमतपर 
भ्रधिक विदवास नहीं है । इसीलिए वे लिखते ई- ` 
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' समालोचना-- हमारे विचार से उपयुक्त सभी मतो मे विन्टरनिट्सका 
मत सर्वाधिक, सङ्खुत 'प्रतीत होता है। यदि संहिताश्रौ का रना काल 
किन्टरनिदट्सं २५०० -ई० धू० मानते हँ तो मन्व काल कुछ भौर पौ हट 


१६ वैदिक साहित्य का इतिहास 


जायगा प्रौर यह श्रवधि (३००० ई० पू०) लगभग वहीं पुव जाएगी, जहां 
से भारतीय परम्परा के श्रनुसार कलियुग का प्रारम्भ हूश्रा । कलियुग के 
प्रारम्भमेही महषि व्यासनेषेद को चार संहिताश्रों में विभक्त किया। 
३०० --१००० ई० प० तक के २००० वर्षो ने निःसन्देह ब्राह्यण साहित्य 
भ्ररण्यक श्रौर उपनिषद्‌ साहित्य का विकास देखा होगा । लगभग यही समय 
लौकिक संस्कृत का उद्य कालमभीषहै, जिसकी श्रपेक्षामे परिनि ने श्रषनी 
भ्रष्टाध्यायी लिखी होगी । श्रतः यह उचित ही प्रतीत होतादहैकि ८०० ई 
१० उदित होन वाले जंनधमं भ्रौर ६०० ई० पू० में श्राविभूत होने वाले 
बौद्ध धमं ने समस्त वेदिक साहित्य की पूर्वं-विद्यमानता स्वीकार को । इन्हीं 
धर्मो के समानान्तर वेगो की रचना हूर थी। 


ऋग्वेद का विन्याय-क्रम (^पप्टलााला॥ 9 २२४०९५8) 


वेद को श्रपौर्षेय स्वीकार करने वाने भारतीयों के सामने यह प्रन ही 
नहीं उपस्थित होता कि वेदके कुद भाग की रचना पहिले हुई कृद भाग 
को परचात्‌ । उसके लिए वेद नित्य वस्तुहै, उसमें उपचयाप्चय कभी नहीं 
हुभ्रा । वेद को श्रपौरषय माननेवाले भारतीयों के श्रनुसार वेद कौ रचना 
किप्ठो कालक्रम के भ्रनुसार नहीं हई । परन्तु जबसे वेद का अध्ययनं 
पादचात्य विद्वानों ने प्रारम्भ क्यार, इस बात को करई वेज्ञानिक भ्राधारों 
पर सिद्ध करते रहै, किं ऋग्वेद श्रार्थो कौ प्राचीनतम साहित्यिक कृतिदहै प्रौर 
उसमे किसी एक नहीं प्रत्युत उन अनेक ऋषिकवियों की रचने संगृहीत 
हुई दै जो समकालीन नहीं कहे जासकते । पाश्चात्य विद्वानों का विचार है 
कि समस्तसूत्रो एवं मण्डलो का संग्रह र्मकालमे नहीं हूना है, वरन्‌ शत्रान्दियों 
मे प्रलग-श्रलग हुप्रादै। घाटे जसे भारतीय विचारक भी पाश्चात्थों के उक्त 
मत से सहमत । घाटे साहब ने लिखा हैः- 


न 18 18 ्ी€ा 8 ९0186 ज 8६५९181 00०४8 (तौ ८७) 
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तीन स्कूल भाग- 

कालक्रम की हष्टिसे ऋग्वेद का विन्यास क्रम इस प्रकार प्रतीत होती 
है कि सवे प्रथम द्वितीय से सप्तम मण्डलो तक छः मण्डलो से सूक्तौका 
विन्यास हृभ्रा भ्रौर इसके पश्चात्‌ प्रथम मण्डल श्रोर श्रष्टम मण्डल का। तत्‌ 


परात्‌ नवम मण्डल का विन्यास भी ऋग्वेदमे कियागया भौर दकश्षम मण्डल 
का विन्यास भी सबसे बादमें किया गया । इसप्रकार ऋग्वेद फे विन्यास 


मे तीन स्कूल भाग स्पष्ट प्रतीत होते है । हितीय से सप्तम तकं के वंशमण्डल 
नामि स्वरूप है- जिनके श्रागे श्रौर पीचे प्रथम, प्रष्टम, नवम श्रौर दशम 
मण्डल बादमे जोड़ दिए गए । इन तीन भागों के क्रमशः सग्रह (विन्यास) 


फे लिए कतिपय श्रान्तरिक एवं बाह्य प्रमाण दयि जा सक्तेह। 
श्रान्तरिकं प्रमाण- 


(१) द्वितीय से सप्तम मण्डल तक के छः मण्डलो के समकालीन विन्यास 
मे कुछ निहिचत भ्रान्तरिक प्रमाण उपलब्ध होते है । इन मण्डलो मे प्रत्येक 
मण्डल किसो एक च्रषि वंश ( श्रथवाक्रषि ) द्वारा रचितदटहै। मंडल क्रम 
से ये ऋषि इस प्रकार है दृत्तमद, विश्वामित्र, वामदेव, श्रत्रि, भारदाज 
भ्रौर वसिष्ठ । इसके भ्रतिरिक्त सक्तो की योजनामे भो कुठ समता प्रतीत 
होतौ है । प्रत्येक मण्डल के प्रथम प्रनुवाक में सवं प्रथम श्रग्नि श्रौर उसके 
परचात्‌ इन्द्र की स्तुति की गरईटहै। शेष प्रनुवाकों में श्रन्य देवताभ्रों की 
स्तुति बिना किसी क्रम-साम्यकेकी गई । तीसरी बात यह है कि इन 
मण्डलो मे सामान्यतः सूक्तों को संख्या क्रमश. वृद्धि को प्राप्त होती चली गर 
है, यदि श्रपवाद स्वरूप कतिपय सूक्तोको बाद में जडा हुप्रा समक कर 
भ्रलगं कर दिघरा जाय। 

(२) प्रथम मण्डलके दूसरे भागमें £ श्रनुवाक ह जिनमें प्रत्येक का 
रयचिता एवं भिन्न ऋषिदटै। एसी सम्भावनाहैकिये भ्रनुठाक वंशमण्डलों 
से पूवं जोड दिए गए जो सिद्धान्ततः वंश मंण्डलों का श्रादक्लं उपस्थित करते 
है । इन प्रनुवारको के सूक्तोंकी योजना वंशमण्डलो के सूक्तोंके ही समान है 
प्रतः इतने भरंशका विन्यास नाभमिषूप उन मण्डलो ही के प्चात्‌ हभ! होगा । 


१८ वे दिक साहित्य का इतिहासं 


(३) भ्रष्टममण्डल के समस्तसूक्तौ का विन्यास एक साथ ही दभ्रा 
होगा, क्यौ उसमे संदढान्तिक एकता पाई जतीदहै1 समस्त सूक्ता में 
कुच पद्यौ (51४0288) प्रौर पारदो कौ पुनरावृत्ति हृ है) श्रष्टम मण्डलको 
वशमण्डल नही माना जा सकता । यह मण्डन कंडामण्डलोंकी तरह प्रपनेसूर्तो 
क्म श्रारम्भ शअ्रनग्नि से नहीं करता । वश्च मण्डलो के 
विपरीत इसं मण्डल कै सूक्त वाक्‌ श्रौर श्रद्धा द्वाया रचित 
ह । यद्यपि श्रधिकततर सूक्त कण्वकृत है तथापि ग्रशिक साम्य इस बात का 
सकेतकदहैकि वंश मण्डलो के बाद सहिता मे सव॑ प्रथम इसी मण्डल को 
जोडा गया | यहा एर वातध्यान देने योग्यहै क्रि प्रथम ग्ण्डल का पृत्र 
भाग -स श्ण मण्डलमे उसी प्रार धनिष्ठ सम्बन्ध रग्वताद जिस प्रकार 
पर भ्ग वं मण्डलो से घनिष्ठसूपपे सम्बन्धित । इस माग के भी 
ग्राघे ते श्रधिक सूक्त कण्व कृतहीरह। इन सूक्तं का श्रष्टम मण्डन के साथ 
स्णन्द्स साम्यमीदहै । फिर कुं समानाथेक ऋचाएे श्रौर कुं (णंन्प से 
वही ऋचां भी उभयत्र विनियुक्त हई । परन्त्‌ इन दोनों- प्रथम श्रौ 
श्रष्म मण्डल मे कौन अश्वक पाचीन त, यद्रनखो श्ट जा सरकना | णेमा 
प्रतीत होनाद्रै कि समान स्वन्प तराले टन दोनी मण्डलो + क्ड मण्डलों के 
प; रीर पश्चान्‌ कोड दरिया गया है ।णेसायातीद्स लिण्टश्नाहीगा कि 
उनमे कःन-कमका इमी पक्रक्रा पर्वापिर मम्बन्वहै जकर या इसलिए 
किये दोनो 7 भिन्न कण्व श्वाग्रों रो कृन्या रै। 

(४) सत्रम मण्डल के विन्यास के अन्वस्य मे यट निर्दि सूप से 
केडाजासकताटहै फ उसका दिन्मास उत समय दृप्रा या जत्र श्राठ 


मण्डल सगृहीतदहोमुकेथे। प्स मण्डल के सभस्त सूक्त पवमान सोमः 
कोश्रपिन है, जिसका वंलण्ड्लौमे एक ठम प्रभावदहै। तथापि इन सूक्तं 
के ऋषिवेहीरटैजो वज मण्डलो के ऋषि ह । प्रथमः प्रर श्रष्टम मण्डलुः के 
साथ भो इम मण्डल गा कुच्रुसाम्य + ' वहु गरस इन्हीदो मण्डलो मे सोम 
सम्बन्धी तीन मूत्त मिलने है । श्रत णेसाप्रनीत होता है कि जि" समय 


ऋरवेद संहिता १६ 
वंश मण्डलो का विन्यास हो चुका तया प्रथम श्रौरप्रष्टम मण्डल भी संगृहीत 
हो चुके थे, उस समथ इन मंडलों से “सोम" देवता से सम्बद्ध प्रायः समी 
सक्त ले लिए गए प्रौर उन्हें श्रलग से एक मंडल में संगृहीत किया गया । 

५---दशम मण्डल का विन्यासं नव मण्डलों के पश्चात्‌ कादटै। एक 
श्रनुवाके कोष्छषि कवि सृक्तोंका प्रारम्भ 'श्रग्नि' "ईले" पदोंसे करता है। 
ये शब्द प्रथम मण्डनङके प्रथम सूक्तम पापे जाते । इससे इस बातकी 
पुष्टि होतीहै कि इन सृक्तों के प्रणेता ऋषि श्रनेक थे तथा विभिन्न गोचरो 
से सम्बन्धित थे। इस मण्डल की सूक्त संख्या (१६१) भी प्रथम मण्डलके 
समान दटै। दशम मण्डल के समान सूक्त एक साथ ही विन्यस्त हुये । कई 
प्रनुवावों मे सूक्त संख्य क्रमशः न्यूग्तन् होती गर्ईटै। ठेपे सूक्त ८५ हँ। 
फिर प्भ्से १६१ तक्के सूक्तोमे ऋचश्रों की संस्या क्रमशः न्यूनतर होती 
गई है) 


बह प्रमाण - घाटे महोदय ने षने 'लेक्चसं' के भ्रन्तगंत श्राश्वलायन 
गृह्य सूत्र से एक प्रमा उद्धृत किया रहै जिसके श्रनुसार गृह्यसूत्र के कर्ता 
रपि भी ऋग्वेदके तीन स्थूल भागों मे विश्वास रखतेथे। उन्होने तीन 
प्रकार के मभ््र प्रोता ऋषियों का उत्नेख क्ियादहै। ये तीन प्रकारके 
रषि है 'दाताचिनः, "मध्यमाः म्नौ क्षुद्रसूक्ताः भ्रोर महासूकत्ताः। 
नकञताधिनः' वे ऋषि द जिन्होनि प्रथम मण्डल के सूक्तों का विन्एस किया। 
प्रत्येक सूक्त मे लगमग १०० ऋचाये हँ। र्तः शशताचिनः' शब्द श्रन्व्थं हे । 
्रध्यमाः' से उन ऋषियों से तात्पयं रै जिनका सम्बन्ध मध्यके वंश मण्डलों 
सेह, क्षर सूक्ता श्रीर "महा सूक्ताः' वे ऋषिहै जिन्होंने श्रष्टम नवम 
प्रर दक्षम मण्डलो का विन्यास स्या) 


बाल लखित्य सत्तः ऋर्वेद के विन्यास-क्रम के सम्बन्ध भँ विवेचन करते 
समय बालसित्य सूक्तो के स्थान का निरय भी महत्वपूणं है । ये सूत्तः संस्या 
मे एकादश ह \ य सूत्त यद्याप प्रप्टम मण्टलने ब्रन्तमें जुडे हुए लते है, 


२० वंदिक साहित्य का इतिहास 


तथापि उनका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व प्रतोत होताटै) प्राची ऋषियों ने उनकी 
प्रमारिकता को स्वीकार नहीं जिया ग्रौरन संग्रह कर्ताश्रों ने उनकी गरना 
मण्डल श्रौर श्रनुवाको के विमाजनमें को । प्राचां सायगाने भी भ्रषने ऋग्वेद 
भाष्ये इन सूर्तो का भाष्य नहीं किया, यद्यपि कात्यायन की सर्वानुक्रमणी 
भे उना उल्जेख है । स्पष्ट दहै करि बालखिल्य सूक्तं का सम्बन्धं ऋग्वेद श्रयवा 
उसके श्रष्टम मण्डल से नहींहै। श्रष्टक श्रौर मण्डल क्रममें बाधकहोनेमे 
भी यही बात उचित प्रतीतहोतीदहै कि ऋग्वेद के संह्तालूप मेंश्रानेके 
बाद उन्हँममनेरूपसे श्रष्टम मण्डल के प्चात्‌ जोड दिया गया। 


सूक्तं मे पूर्वापर की धारणा का श्राधार 


पाञ्चात्य श्रौर श्राधुनिक भारतीय विचारक ऋण्वेद में ध््रापिर की 
धारणा कु विशेष श्राधारों परसिद्ध करतेरहैँ। कुछ प्रमुख श्राषार इस 
प्रकाररहै। 

१-- एवं नूतन ऋष्यो का उतल्लख :- क्रग्बेद मेही पूवं श्रौर ततन 
क्षियो क। उल्लेख भ्रनेक वार किया गयाहै। इम सम्बन्ध में सप्तम मण्डलं 
ते निम्नलिखित मन्त्रौ को उदाहरणा स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है- 

(१)येच पूर्वं ऋषयःये चतरूट्नाः इन्द्रब्रह्माणि। 

श्रस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि यूथं पात स्वस्तिभिः 
जन्तत्र विप्राः ॥ (ऋग्वेद ७।२२।६९) 

रथात्‌ सभी प्राचीन भ्रोर नवीन ऋषियों ने तुम्हारे सिये स्तोत्र प्रकट 
क्यिदहैँ। तुम्हारी मंत्री हमारा कल्याण करने वालीहो। तुम सदा हमारा 
पालन करो । 

(२) ते चेद्धि पूवं कवयः गृणन्तः 1 

इसी प्रकार का उत्तेख प्र यम मण्डल के श्रस्तगंत भ्रग्नि सूक्त में भौ उपलब्धं 
होता है) 

उपयुक्त तर्का कै प्राधार पर यह निश्चय करता सरलहोजातादैकि 


ऋग्वेद सहिता २९१ 


ऋगवेद का प्रणणन कर्‌ ऋषि परम्पराश्रो द्वारा सप्पम्नहुश्रादहै। इस कथन 
के समयन मे मेक्डोनल महोदय का यह्‌ वाक्य उद्धृत किया जा सकता है-- 
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२- भाषा पौर व्याकरएः- ऋग्वद के समस्त सूक्तोंका यदि भाषा 
एषं व्याकरण कीटृष्टि से म्रध्ययन कियाजये तोभी पूरवंक्रालिताश्रौर 
श्रपर कानिकता का कुछ पता चल सकता है । पूवंका लिक ऋग्वेदिङ्‌ भाषामें 
भर्त, श्रत्यः मन्ननु, वाज, विप्र, क्षिति, ्रवस्यु, चषि श्रादिशब्दोंका 
प्रयोग प्रच।लतत है जब कि भ्र्वाचीन प्रशमे रोग, जादू एवं लोक विरवाससे 
सम्बन्धित शब्दों का विनियोग ग्रधिकतर मिलता है । परन्तु डा० विन्टरनिदट्त्र 
माषा के प्राधार को प्रामारििक नहीं स्वीकार करते । विन्टरनिट्ज न्य 
विचारहै कि भाषा सम्बन्धी प्रन्तर कालभेद केही कारण नही, वरन्‌ 
विषय भेद के करण भी हो सक्तादहै। उदाहरणके लिये इन्द्र स्तुति 
के गीतों रौर एन्द्र जालिक मन्त्रो कौ भाषा का भिन्न होना स्वाभाविक दै । 
परन्तु यह भेद उनकी काल सम्बन्धी पूवपिरता का निर्चितसरूपसे द्योतक 
नहीं कहा जा सक्ता । इ० जे० रेप्सनने भी भ्रपनी (भाएात६6 प्ताज०# 


ग 10618 मेभी इस श्राधारकी दुबंलता का उत्लेख क्रिया है। रेप्ठन 
महोदय लिखते है- 


८8 897 25 11516 6५१८766 18 (ल्ल णत, 1६ 21005 
11६४८ 047 10 018लापा7९ 0 61005 प्रलया 106 २1९१८५8 
€(क६ प द्ग {0 € पलाप्री ०००६ = हण [णण 116 
0470908, 1089116 9 0्फएला ण वप0015) ४6 59716 121४8६६ 
6४118. 


घाटे साहब ने व्याकरण सम्बन्धी सुक्ष्म भेदको पूवपिरताका प्रबल 
कारण मानाटहै। उनका विचारहैकिप्राचीन ऋचाप्रोमे एक सन्धिका 
प्रधिक प्रयोग हूुभ्रा दै। जिसके भनुसार भ्रय्‌ ए, भोव्यदि द्‌, उपरे 
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हों तो लुप्त हो जाति है । हसी प्रकर "ते" श्रौर श्रौ" वैवल श्रा मे बदेलं 
जाते है) परन्तु श्रवर््विन स्तोमे ये सन्धि नहीं मिलती। दूसरी शोर 
लौकिक सस्त की सन्ध, जिसमें श्रस्‌" काश््रो' होजातादहै श्रौर "ए 
निविकार रहना है, का प्रयोग श्रवाचीन सृक्तों मे मिलताहै। 
छन्वः- विदानो का मतहै किश्रष्टपदात्मक, एकादश पदात्मक श्रथता 
हादक्शपदात्पक ({ उष्एिक, ककुभे, वृहती, सतोबृहती }) छन्दां का प्रयोम जप्त 
भ्रंश मे श्रधिक दभ्रा उसे उस भ्रंश की श्रपेक्षा प्रिक प्राचीन माना जानां 
चाहिये जिसमे लौकिकं संस्कृत मे प्रयुक्त श्रनुष्ट्प्‌ श्रादिन्छन्दों का प्रयोग हृभ्रा 
है इत सम्बन्धे डा० विन्टर न्टिजि लिखने है - 
17 {९ ०तल [न्ला$ (€ भ्रनुष्टरप 
8117048 चि7 0ल77तं ८ गायत्री । 


प्रवं वेदसे साम्थय-यदि ऋण्वेदका कोई भी श्रह्च प्रथ्वं वेद से 
मिलता जुलता है तो इससे उसकी भ्र्वाचीनता प्रतीत होती है। 

विषय दस्तु की प्रकृति-वे सूक्त जो श्रगिनि, इन्द्र प्रादि देवताश्रों के 
प्रति सरल स्तुतियां है, उन सूक्तों से प्राचीनं समभे जाने चाहे, जिनमें 
"विश्वेदेवाः (एवल) को धारणा से युक्त ऋचायें मिलती हैँ । इसी 
प्रकार दान स्तुतियां (ज्रा्री-सूक्त), दाशेनिक्ता युक्त-सूक्त, ब्रह्मोद्य विमोहत 
भ्रौर अ्रभिचार सम्बन्धी सूक्त भ्र्वाचीन प्रतीत होतेर्है। ऋग्वेदका वहूभ्रण 
जिसमे श्रास्यान वणंनात्मकर्है, उसम्रंशसे प्राचोन माना जाना चाहिये, 
जिसमे अ्रख्यनं नाटकोयसरूपमेर्है। 


उपयुक्त त्यो के भ्राधार पर ऋग्वेद के विभिन्न श्रंशोंकी प्राचीनता एवं 
र्वाचीनतां का श्रनुमान लगाया जा सकता है । इससे स्पष्ट है कि संहिता में 
यदि किसी श्रद्कु कौ सत्ताबादमेदहैतो उसे हम प्रवचन नहीक्ह्‌ सक्ते 
प्रौर न संहिता मे श्रपेक्षाकृत पहिले श्राने से किसी सूक्त को प्राचीन माना 


जा सकता है । दशम मण्डल के कतिपय सूत्र वंश मण्डलोंसे मी प्राचीन 
प्रतीत हीते दहै। ' 
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यद्यपि श्रनेक विरानोको डन श्राधागों मे्रास्थादहै तथापि सभी विचा- 
रक उनका स्वागत नहीं करते । उनका विजारदहै कि इन प्राधार्रो की सहायता 
से ऋग्वेद की प्राचौनता शरीर ग्र्वाचीनताका निय नहीं किया जा सकता] 
हस सम्बन्ध में ६. 1. ९२40301 ने (71011086 पाऽ ग 102 के 
श्रन्तगेतत लिखा है- 

16 (लाड ला1टा12 ° 2८ ऽण्‌? 71160 ८९ 11८ 1212226, 11८ 
76{1€8 01 € ऽ०}त्त 718 {1 91 € २1४४९५8 26 101 शठ ला 
{0 ]४5॥1#़ 80 €{20021€ आत लौ०००10्८५॥ भा ताहलालाए ज॑ 
1171178, 1116 7€भप्रो१§ 0०५४८.५ ८४ {€ 71091 लदा 274 
8#91€702(16 8{{€ा7८5 {0 ५770४ € {1669 91 [7हाल लाल 5.प 
1५ 116 ९२९६५०५ 18#6 111 €ा {0 श्वं {0 ल्ल 10 £. पलत] 
200९0 {21५6. 

ऋग्वेद ग्रौर उसकी प्रामारिकता 
(1२12५९५३ & 115 वणपलणात 5) 


ऋग्वेद संहित्ता की प्रामारिकता सिद्ध करने के लिये रिलालेख जसे 
भरमाणोंका नितान्त भ्रभावरहै। फिर भी कपय श्रन्य प्रमाणो कै भ्राधार 
पर ग्वेद को प्रामारिकता स्थापितकी जा सक्तीहै। इन प्रमारो में 
कतिपय प्रमुख प्रमारण इस प्रकार ह-- 

पुवं सहिताकाल कौ प्राम।रिकता- संहिता स्पमेभ्राने से पूवे ऋग्वेद 
को ऋचायें प्रकीणंसूप मे वर्तमानथीं। उस समय उनका वही रूप रहा 
टोगा जिसमे ऋषि कवियोंने उन्हे बनाया होगा । परन्तु संहिता कारूप 
देते समय जब ऋचा के शब्दों का उच्चारण सन्धि सहित किया गया होगा 
तो उनके मूल उच्चारण में कुष्ठ विकार श्रवद्यभ्रयेहोगे। यहीकारणदै 
किं वर्तमान छग्वेद संहिता की ऋचाप्मों मे गाते समय छान्दस व्यवधान का 
प्रनुभव होता है। उसो संहित ऋचा को यदि पदपाठमें पढ़ा जाय तो यह्‌ 
व्यवधान दूरहो जतादहै। वस्तुतः श्वा का पदपाठ ही मौलिक ऋषा का 
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ष है, जिसमे सन्धि नियम से कुं विकार संहिता" के समय प्रा गये । प्रतः 
यह्‌ कथन स्वधा उचित है कि यदि संहिताके पाठको सन्धि नियमों से मुक्त 
कर दिया जाएतोस्वरादिषको हष्टि से ऋगवेद का वही स्वरूप हमारे सम्मुख 
उपस्थित होता है, निसमे उन्हे ऋषि कवि्योँने गायाथा। परन्तु इतना 
ध्रवर्यदहैकिंपदपाठकेद्वारा भी यह पता नहीं चल पाता कि मूलतः ऋग्वेद 
काश्राकारक्याथा ? क्योकि षदपाठ संहितापाठ केही भ्राधार पर बनाया 
गया श्रौर संहिता स्वयं श्रांशिक संग्रहृटहै। फिर भी जितने मन्त्राँ का पाठ 
ऋग्वेद संहिता में है, उसमे कोई विकृति नहींहो षारईटहै। बह पाठ धरं रूप 
सेवहीदहैजो मूलतयाथा। जोकुच्ठस्वर सम्बन्धी विकारहैभी, वे सन्धि 
नियमोके कारणदहीर्है। इस प्रकार यह कथन सद्खतदही होगा किं ऋश्वेद 
का संहिता रूप मूलपाठ के संरक्षण में प्रत्यन्त सहायक टुश्रा था? । 


उत्तर संहिता काल कौ प्रामारिकता- 


जब संहिता पाठ के दवारा नियमित ऋग्वेद कासंगृहीतरूपमेश्रादान 
प्रदान होने लगा तो उसके पश्चात्‌ भी ऋण्वेद पुशंरूप से वही बना रहा, इस 
तथ्य फे समर्थन मे नीचे लिखी करई युक्तियां दी जा सकती द। 


१. यजु्वेदादि कौ रचना-- यजुर्वेद, संहिता, सामवेद संहिता भ्रौर प्रथ- 
ववेद संहिता की रचना ऋण्वेद के संहिता रूप मे श्राने फे पश्चात्‌ हूर, 
क्योकि उक्त तीनों संहिताश्रों ने ऋग्वेद संहिता से किसी न किसी रूपमे कुष्ठ 
ने कुष भ्रवद्य ग्रहण कियादहै । ब्राग चलकर इन संहिताप्रों से भितन्न-भिन्न 
शाखाभ्रों का उदय हृञ्रा, जिनमें कुं पाठभेद भी मिलता है। इन विभिन्न 
शाखाभरों से सम्बन्धित संहिताध्रौ मे उपलब्ध ऋर्वंदिक भ्रंशो कौ यदि तुलना 
की जाए तो प्रतीत होता है कि ऋण्वेद संहिता के वत्तंमान पाठ से उनमें कोर 
भेद नहीं है । एेसे विकार जो भ्रन्य संहिताश्रोंके पाठम नहं, केवल वर्तमान 

ऋग्वेदके पाठम हीह, नगण्य है । इन संहिताभ्रौं की रचना से पूवं तो संहिता 
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पाठक भ्रविकरृत रहने में किसी प्रकार की प्रपत्ति नहीं करना चाहिये, क्योकि 
उस समय तक ऋग्वेद संहिता के संरक्षण एवं संक्रमण के ग्रतिरिक्त ऋषि 
परम्परा का दापित्वदहीक्याथा ? इसप्रकार संहिता रूपमेग्रानेके समयसे 


लेकर यजुर्वेद श्राद्र सहितां के प्रणयन काल तक ऋण्वेद के पाठका 
भ्रामारिकना स्थापितो जती है। 


२. ब्राहमण ग्रन्थो का प्रणयन-ब्राह्यण म्रन्थं सहिताश्रों के व्यार्प्रात्मकं 
ग्रन्थ है । ऋग्वेद सहिताकेब्रह्मणोकौीम्यस्यासे यह निर्चितहो जातादहै 
करि ब्रह्मणं की रचना के समय ऋरग्वेदसहिताक्ा पाठ पुरं रूप से नियमित्त 
हो गयाथा ।स्हीकारणथः किं हातपथ ब्राह्मण मेक्रग्वेद सहिता की ऋचाभ्रों 
के विकार केसम्बन्धमे की जाने वाली वल्पनाको निमूलश्रौर श्रसम्मव कहा 
गया । इमके श्रतिरिव्त ब्राह्मणो मे कहीं-कहीं ऋग्वेद सं हिता के श्रनुवाको, सूक्तं 
प्रादि की संख्या का स्त्लेख विया गयाहि। यह सस्या वर्तमान संह्तासे 
पूरं साम्य रखती है । इस प्रकार ब्राह्मणों के रचना काल तक भी क्रग्वेद 
संहिता की प्रामारिक्तामे संदेह का प्रहन नहीं उपस्थित होता) 

३. पद पाठ की योजना-- प्रमाणिक ब्राह्मणो की रचना के परचात्‌ 
ऋगवेद सहिता के सूक्तोंके मूल उच्चार स्वरूप को निरिचत किया गया श्रौर 
शीघ्ही शाकल्य परम्परा ने पदपाठ की योजना की । ब्राह्मणों के परिशिष्ट 
भ्रारण्यक निरुक्त श्रौर ऋकप्रातिशाख्य हस पद-पाठ को पूवे-विद्यमानता को 
स्वीकार करते है । ्रतः यह सिद्धै कि ब्राह्यणोंके तुरन्त बाद पदपाठ के 
श्राविष्कारने संहिता पाठको सन्धि रहित रूपमे उपस्थित किया, जिससे 
संहिता के संरक्षण मे पर्याप्त सहयोग मिला । 

४. सूत्र साहित्य को रच्ना-- सूत्रों के श्रन्तगंत कहीं-कहीं ऋग्वेद संहिता 
से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो वत्तंमान संहिता के प्रनुसार 
है । शांखायन सूत्रों मे, सूक्तमे्छचाके स्थान एवं प्रनुवाकं गत क्क्‌ संख्या 
भ्रादि के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलता है, वह वत्तंमान ऋग्वेद सहिता से 
पूर्णतया मेल खाताहै। दस प्रकार वतमान संहिता कत्पसूत्रो' के रचना- 
काल तक ठीक इसी ङ्प में स्थित थी, यह तथ्य प्रमाणित हो जातादहै। 
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५. प्रातिक्ताद्यों की रचना सूत्र काल में शिक्षा (वेदांग) कै श्रन्तगेत 
प्रारिश्ञास्यों की रचनराक्ी गरईथी । हन प्रारिक्लाश्यो में संहिता के स्वरसन्धि 
एवं पदपाठ श्रादि से सम्बर्धिन नियमोंको विश्च खूपसे समभ्ायः गया) 
ऋक्‌ प्रानिश्लारूय की रचना जिस संहिता के श्रनूसार फी शईहै, वह भ्राज 
प्राप्त ऋग्वेद संहिता से जातचित्‌ भिव नहीं थी, क्योकि उसके समस्त नियम 
स सहिता पर समान लरूपसे चरिताथं होते दै । त्रत: प्रातिशास्योकी रचना 
तक ऋरवेद संहिता की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती दहै। 

६. निख्क की रचना--श्रधुना यास्कविरचित निरुक्त ही उपलन्धहै। 
निरुक्त के भ्रन्तगंत वैदिक शब्दो की व्याख्या की गहै | यास्तीय निरुक्त के 
नेघण्टुक काण्डमें कऋम्बेदके शब्दों का व्यार्यान किया गयादै। व्याख्याके 
साथ-साथ शब्द से सम्बन्धित सूक्त एवं श्रनुवाक प्रादि का उल्लेखमभी किया 
गया है । इन तथ्योंसे भी वत्तंमान ऋग्वेद संहिता की प्रामाणिकता सिद्ध 
होती है। 

ध्रनुक्रमरियों को रचना-वेदाद्धोंको रचना के पर्चात्‌ भी परवित्रतम 
वैदिक ज्ञान के संरक्षण के लिये भारतीयों ने भ्रनक प्रयत्न किये । श्रनुक्रमणी 
साहित्य को रचना भी एकरएेसाही प्रयत्नथा। इस साहित्य के श्रन्तगंत 
प्रत्येक संहिता की स्वतन्त्र प्रनूक्रमरियोंकी भी रचना हुई श्रौर उस सर्वा- 
नुक्मणी की भी रचना हई, जिसमे सभी संहिताश्रों से सम्बन्धित तथ्योंका 
उल्लेख मिलता है । इन भ्रनुक्मशियों के ग्रन्तगेन ऋग्वेद संहितां से सम्बन्धित 
ऋक्‌ संख्या, छन्द भ्रौर देवता का उस्लेख है । यह्‌ उल्लेखं इस समय उपलब्ध 
ऋग्वेद सहिता के विषयमे श्रक्षरशः सत्यदहै। श्रतः निश्चित रूपसे इस 
साहित्य को रचना के समय ऋग्वेद संहिता इसी रूपमे विद्यमान थी, जिस 
रूप मे वह्‌ ्रब उपलब्ध है। 

८-पाठ-भेदो का भ्राविष्कार 

संहिताश्रों के संरक्षण का दूसरा भ्रभूत पूवं प्रयास पाठ भेदों का 

भ्राविष्कार था । इस प्रयास के भ्रन्तगंत सहिताभ्नो के मन्त्रों का भिन्न-भिन्न 


क्रगवेद संहिता २७ 


प्रकाप्से पाठ किया गया । तदनुसार ऋष्वेद संहिता कीक्रचाभ्रोंकामी 
विधि प्रकार सेषाठ चव्य गया ।ये पाठमेद पदपाठ के भ्राधार पर 


[कसित हृएथे। इहं प्राचीन ऋषियों ने विकृतिल्प मानाधा।ये 
विकृतियां ऋषियों द्वारा ग्राठ प्रकार की मानी गई थीं। 


जटा माला शिखा रेखाध्रजो दण्डो रथोपनः । 
भ्रष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वाः महपिभिः ॥ 
इस परकारभ्राठ प्रकार से विकृति पूवेक पाठ करनेमे ऋग्वेद दा षाठ 
जटिल हो गया तथा उसे ऋषियों को श्रधिक परिश्रम करना पडा | परन्तु 
इस प्रकार वे ऋक्संहिता के संरक्षण मे प्रत्यधिक सफल हुए, क्योकि उन्होने 
सहता के खूप मे श्रन्तर श्रनिके लिए तनिक भो श्रवस्तरनहीं छोड़ा था। 
उपर किये गए विवेचन के प्रनुसार पूव संहितारल भ्रोर उत्तर संहिता 
कालम ऋग्वेद संहिता की प्रमारिकता उपपक्नहो जाती है । मक्डोनल 
महोदय ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है- 
०१९५८६01 81116 131४168 ग = (2411100 10 {€ 7781 216 
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(2000121, प्र8॥0$ ° 88715{त1{ [्लक्पा6.) 


ऋग्वेद को प्रकृति 

21४76 ° ९९120602 
ऋग्वेद सहिता मे वत्त मान कान्यकी प्रकृति के सम्बन्धमेंदो हष्टिकोण 
स्पष्टरँ। एक हष्टि कोण के अनुसार ऋग्वेदीय कान्य कवि हूदयसे युक्त 
ऋषियों को स्वतः भ्रभिव्यक्त कवितायंहै ग्रौर दूसरे हष्टि कोणके भ्रनुसार 
पुरोहित व्गंके द्वारा याज्ञिकं उदहृश्य से रचिन मन्त्र मात्रर्है। इस प्रकार 
ऋग्वेद को प्रकृति के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भितन्न हष्टिकोण॒ मिलते है । 
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इस सम्बन्ध में यहा कतिपय प्रमूख विद्वानों के मतों का उल्लेख एवं विनेचन 
करन। ्रावध्यकदहै। 


कोजी का मत-ऋष्वेद के सूत्रों में प्रतिपादित विषय-वस्तु की प्रकृति के 
सम्बन्धमें कौीजी महोदय ने [12 10 ^एलंला( [018 नामक भ्रपनौ पुस्तक 
मे लिखादहै कि ऋग्वेद संहिता धार्मिक गीतों कासंग्रहहै। इस प्रकार युद्ध 
खूपमें वहू ध।मिक कविताहै। कीज महोदय के मतानुसार ऋण्वेद संहित 
मे धार्मिक काव्य के लक्षण व्तमानरहै। ऋक्संहिताके सम्बन्ध मे कीजो 
साहब लिखते है-- 

"16 27681 112]0ा11$ ° 116 [91105 21८ 10 ४०८०0118 & 
३०५1811073 0 {€ &००ऽ 16५८१८1 २०५९8०९५, पाला 1८6४ 1016 
15 8 5101716 छप्छृ0णाट 2 ॥1€ [++ 8 [2¶ुला {6 (17€ लंलाश5, 
91 11४1{4{101} {0 प्ली {6 26द॥ धिष्०पा8 0 16 81८ ९ 
€07560 ०६५.” 

कीजी महोदयका विचारदहै कि्ग्वेदके सूत्रोकी कवरिताको उस 
प्रेरणा का परिणाम नहींक्हाजा सकता जो उत्तर कालिक लौकिक संस्कृत 
के कवियोंकेकाव्यकामूलथी। ऋण्वेदके कवि की इच्छा उन भावोको 
प्रभिव्यक्त करनेकी है जो उसकी भात्मामें किसी देवता ने उदूबुद्ध किए दहै । 
जसे कि एकं कुराल कारीगर रथ का निर्माण करतादहै, उसी भकार भ्रपने 
ज्ञान भौर शक्तिके श्रनुसार ऋर्वेदिक कवि भी विचार पूर्वक सुन्दर उपयुक्त 
वस्त्रों की तरह अपने गीत की रचना करता है । परन्तु इसके प्रतिरिक्त कौीजी 
महोदय ऋग्वेद संहिता मे कृष एसी कविता भी स्वीकार करतेर्है, जिते 
धाभिक नहीं कहा जा सक्ताश्रौरनजो परंल्पसे धमं निरपेक्ष है । हस प्रकार 
की कथिता ऋण्वेद के दशम मण्डल मे उषलब्ध है । 


प्मोह्डन वगं कामत-ऋर्वेदकी प्रकृति के सम्बन्धमे भ्रोल्डन वं 
(0ातलपणषट) का भत है किं ऋग्वेद के सूक्त याज्ञिक गीतों श्रोर धार्मिक 
प्राथनाभोंके र्पमेहे। भग्नि भौर सोम से सम्बन्धित यज्ञो मे इन सूक्ता का 
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गायन होता था। स्तूयमान देवताश्रों को श्रधिकाधिक प्रभावित करके उन्टे 
यञ्च में बुला लेना इन सूक्तों का एक मात्र उदेश्य था । 

भ्रोल्डन वं का विचारहै किं ऋण्वेदके सूत्रौकी रचना पुरोहित वं 
ने कीहै। पुरोहित लोग इन कविताभ्रो के द्वारा यज्ञ मे देवताश्रों को सोमाविं 
को भ्राहुति देतेये भ्रौर इस प्रकार यजमान को प्रसन्न करके उससे दक्षिणा 
लेते थे । 

मंक्डोनल का मत- ऋग्वेद की प्रकृति के सम्बन्ध में म॑वडोनल का कथन 
है कि ऋ्वेद संहिता के सूक्त देसे ही ऋषियों की कविता ह, जिन मे केवि 
हदय विद्यमान था, परन्तु उनका उदेश्य याङ्निकहीयथा । देवताश्रोंकी स्तुति 
करते समय काग्यात्मकता इस लिए भ्रधिकभ्रा गई है कि स्तूयमान देवता 
श्रधिकतर प्रकृति के प्रक हव्यो ही के कतृरूप (शला) रै । परस्तु श्रग्नि श्रौर 
सोम की स्तुति के श्रवसर पर उनका कवित्व नहीं चमक पाता, क्योकि उनमें 
प्राकृतिक हदय जसी प्ररकता नहीं होती । परन्तु इस स्थिति मे भी कविता 
को नंसगिता वर्तंमान है । मैक्डोनल महोदय लिखते है -- 

(९41 {€ 3276 {11116, 1† 15 ०7 #€ 7016, पापल 016 141 1711 
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डा० विन्टर निट्ज का मते-डा० विन्टर निट्‌जका मत उपयुक्तं समी 
मर्तो से प्रायः विलक्षण है। उन्हे श्रोल्डन वर्गं के मत की श्रालोचना करते 
हए कहा है कि श्रोत्डन वगं यह भून जति कि १०२८ सूक्तोंमे इसप्रकार 
के सूक्तोंको संख्या केवल चालीसरटै, जिन्हे दानस्तुतिके रूपमेंमानानजा 
सक्ता दहै, जो कवि की स्वच्छन्द श्रमिव्यक्ति न होकर गढ़ी हुई प्रहंनावलियां 
प्रतीतं होती है भ्रौर जिनका मुर्य ध्येय दकध्िणा या दनप्राप्तकरनाहै। 
जहा तकं शेष सूक्तं का सम्बन्ध है, श्रोल्डनवगे का मत पूरंतया दूषित दहै। 
जहां तक विन्टरनिट्‌जकै भ्रपनेभतकाप्र्न है, उनक्रा विचार है शि निरिचत 
रूप से इन सूक्तों के रचयितभ्रोंमे प्रशंसा वलियोंके गढ़ने वलेतोथेदही, 
परन्तु साथही उनमे से कवियोकारहोना मी निष्चितदीहै। 


३० वैदिक साहित्य का दतिहासं 
हमारे विचारसे यह्‌ निशित सूपसेकहाजा सकता है कि ऋरण्वेद के 
प्रधिकांश सूक्नों का श्राविष्कार यज्ञ से स्वतन्त्र हृश्रा है रौर उने क्विताके 
वास्तविक रूपके दन भी होते है। यद्यपि इन्हीं सक्तो मे से बहुत से सूक्तं 
का टिनियोग यज्ञ मे किया जाने लगा, परन्तु इमसे यह बात नहीं सिदढधटहेती 
कि उनकी रचना मूलतः इसी उद्य कै लिये हई होगी । विन्टर न्ट्जि यह्‌ 
यह भी मानतेरहै कि ऋर्वेद के कतिपय प्रंश यज्ञम गाये जाने वाले मन्त्रके 
भ्रनिरिक्त श्रौर कुछ नहीं कहे जा सकते 1 उनका निर्माण याक्ञिक उन्देश््य के 
ही लिर्‌ हुश्रा था श्रौर बाद मे उन्हँ कारीगर के कार्यानुसार जगह-जगह चिपका ` 
द्विया । इस प्रकार विन्टरनिद्‌ज महोदय समग्र ऋग्वैदिक कविताकोपए्कही 
प्रकृति कौ नहीं मानते, प्रस्युत भिन्न-भिन्न प्रकृति की मानते हँ । इस सम्तन्यमें 
त्नका मन कीजीके मतकेही समानदहै। कीजी महोदय का मन पच दिया 
जा चुप्रा है । ऋग्वेद के सक्तां की भिन्न कृति का दर्शन नीचे ऋर्वेद संहिता 
को विषय वस्तु के विवेचन सेश्रौर भी स्पष्ट हो जाएगा। 


ऋर्वेद संहिता की विषयवस्तु 


यास्म ने क्रश्वेद संहिता के विषय वस्तुको तीन भागों के श्न्तग॑त 
विभाजिन क्रिथादै । मये तीन भागरै- 


(१) प्रस्यक्षकृत, (२) परोक्षकृत भ्रौर (३) भ्राध्यानमिक । 

इसी विभाजन कै श्राधार पर घाटे महोदय ने ऋषवेद के सूक्तं का तीन प्रकार, 
से विभाजन क्रियाडहै। घाटे ने ऋरग्वंदिक सूत्रों को धर्म निरपेक्ष, धार्मिक एवं 
दार्शनिक सूक्तोंके रूपमे देखा है । परन्त॒ घाटे महोदय के इस वर्गकिरणा के 
द्रारया ऋर्बेद के वर्यं दिषय का पूरांतण टिष्लेषग रण््भ्व नहीं होता । ६स 
सम्बन्ध में डा० चिन्टरनिट्स का वर्गीकरण श्रधिक उपयुक्त ए्टीतंहोतारहै। 
मैग्डोन्ल हारा किया गया वर्गीकरण भी बहुत कुचं विटरन्ट्सि के वर्गीकरण 
फे सम्मनही है । विन्दरनिद्स द्वारा किया गया कऋर्बेद ब विषय वस्तुका 
विश्लेष र इस प्रकार दै- 
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(१) काव्यात्मक गीत (7०५५४ 50188}- जहा, धाभिक रष्टिसे 
ऋश्रेद को प्राचीनता का महत्तर, वहां ऋग्वेद के गौतोंकोमभी कान्य कला 
कीहष्टिसे विई्र-सारहित्य मे प्रमुख स्थान प्राप्त है! ऋग्वेद के काग्यात्मक 
गीतोंमें हन्न के घामिक् काव्य ००1८ ° 7881085 के समान ग्रतिशयोक्ति- 
मथकल्पना एवं उल्ाह का प्रद्शंन नरीं किया गयः दै । श्रपने स्तोत्र मे वेदिक 
स्नोना जिस देवना की स्तुति करता है उस देव्ता के प्रति वह ब्रत्यधिक भय 
एवं ग्रतिज्ञय श्रद्धा क्री भावना नहीं रखता । श्रतएवं ऋर्वंदिक गीतोंमें वह्‌ 
प्रौपचारिकता नहींदैजोहिङ्र्‌ के धार्मिक काव्य 2०० ० एञी8 में दै । 
क्रग्वेदिक कवियों द्वारा जिनदेतोंकीस्तुति की गर्ह. वे उन करवियोँदढार 
परिचित हँ । इसलिए जबवे किपी देवता कीस्तुत्ति म्रतेर्है तोवे उस 
देवतासे गायों रौर नीर पुत्रो की श्रा्ना करते हैँ ्रौर श्रपनी §सप्रत्या्शा 

कोये स्नोत स्पष्ट कहने मे तनिक भी गय नदीं खाते, वरन्‌ देवताप्रों को 
उत्तेजित ही करते हैँ । ऋग्वेद के श्राठवे मण्डलके र्वे सूक्त के भ्रन्तगंत 
ग्रम्निकीस्नुति करते ह्‌ एक ऋषि कवि कहना दै-- 

यदग्ने मत्येस्त्वं स्यामहं मित्रमहो श्रमत्यंः। 

सहसा सृनबाहतं ।। 

इसी प्रकार श्रष्टम मण्डल केही १ सूक्त में इन्द्र कै प्रति कविं 
कहता रै -- 

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत, स्तोता मे गोषरवा स्यात्‌ । 

शिक्षेयमस्मं हित्सेयं शचीषते ! मनीषिणि ! यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ 

हस प्रकार के सूक्ता के सम्बन्धमे एक बात श्रोर विचारणीयहैश्रौर 
वह यह कि स्तूयमान देवता की प्रकृतिके श्रनुसार इन सूक्तोंकीप्रकृतिमी 
परस्पर भिन्नदहै। उदाञरणके लिए वरण एकेना देवतादहै, जो श्रपनी 
साधुताके वरल पर मर्स्यासे उच्च है,जो मनुष्य कै श्राचरण पर कड़ी 
देखभाल करता है प्रौर प्रपराध करने वाते कौ कंडा दण्डदेतादहै। इसीलिए 
कवि उसक्षी स्तुति भयभीत मृद्रामें भ्रनुनयमःव केसाथ किया करतेदह। 
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दूसरौ श्रोर वीरता के प्रतीक, राष्ट्रिय नाय एवं वृत्त के हन्ता इनकी 
स्तुति मे कवि सहानुभूति की ग्यञ्जना करतेर्है-- 

वृषाय पाणोऽवृ णीत सोमं त्रिकद्रकेपिबत्सृतस्य । 

श्रा सयक मघवा दन्त व्र महन्नेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ 

श्रग्नि की स्तुति कवि मर्त्णौके मित्रके रूपपें करताहै। कति श्रगिनि 
ते बरी उत्सुक्तापूवंक सरल दढ़ग से श्रपने हूदयकी बात न्ह देतादहै) 

हवे काल्यात्मक गीतों के अ्रन्तगंत गीति कान्य की श्रमूल्य रत्ननिधिमभी 
उपलब्ध है, जो सूयं पजन्य, मरूत श्रौर उषस्‌ से सम्बन्धित सूक्तं मे उपलभ्ध 
होती है । उषस्‌ सूक्तं में वंदिक कवि सुन्दर रूपकोंके लिए होड सी करते 
दिखाई पडते है- 

संस्मापमाना युवतिः पुरस्तात्‌ । 
श्राविवेक्षांसि कृणुसे विभाती ॥ 

पजन्य सूक्तोमें भी वर्षाका काव्य मय एवं मनोहर वणंन मिलता है- 

दूरात्‌ सहस्य स्तनथा उदीरते। 
पत्‌ पञजन्यः कृणुते वष्यं नभः ॥। 
प्रवाताः वान्ति पतयन्ति विद्यत्‌ । 
उदोषधीजिहते पिन्वते स्वः ॥ 

(२) यक्षीयस्तोव्र-त््षवेदके सूत्रों की एक दूमरी श्रेणी दहै) इसं 
श्रोणी के सूत्रों की रचना यन्न सम्बन्धी भ्रभिप्रायको पूराकरतेके लिएकी 
गई थी । इसं प्रकारके सूक्ता की कुष प्रमूख विेषताए इस प्रकार है- 

(१) ६न सृक्तो मे एक रसता का भाव मिलजारहै । जिसके फलस्वरूप 
ऋषियों दरार विभिन्न देवताभ्रो की स्तुति करतै समय समान विशेषताभ्रों 
का प्रयोग {या गया हैि। 

(२) सूक्तंके प्र्तमें प्रायः पत्र, गौ एवं धनभ्रादि कणे परायना भ्रवक्ष्य 
को जाती हि। 
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(३) एसे सूक्त में प्रायः "विश्वेदेवाः" की स्तुति ज्ञान के साथ की गई 
है । यज्ञमे सोमका श्रपना-प्रपना भाग सभी देवताग्रों को देकर, ऋषि उन्हे 
इस प्रकार प्रसन्न करते है-- 

शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शंन इन्द्रावरूणारात हव्या । 
शमिन्द्रा सोमा सुवितायशंयोःश्षं न इन्दरापूषरावाजसातौ ॥' 

भ्राप्री सूक्त भी यज्ञीय स्तोत्रं में गिने जायेगे क्योकि श्राप्री काब्रथं है-- 
“श्रसब करने वाले" । इस प्रकारके दश सक्त ऋग्वेद कै श्रन्तर्गेत मिलते है 
जिनका विनियोग पञुमेध यज्ञ मे नियमित सूपसे हूभ्रा करता है। इनमें 
प्रमुख प्रमिति की स्तुति है जिससे वह सब देवताश्रों कोतुष्ट करके यज्ञमें 
उपस्थित करे । 

सोम को समपित नवम मण्डलके समस्त सूक्त सोमयाग के उपयोग के 
लिए हैँ हन सबमे सोम सेवन कौ प्रक्रिया का पूनः पूनः उल्लेखहैि । सोम 
पानके लिए इन्द्रङो बुलाया जाता तथा सोम रौर इन्द्र की साथ-साथ 
स्तुति को जाती है । इस स्तुति में गायक, धन प्रथवा वर्षा, जिसका प्रतीक 
चलनी से टपकता हप्र सोमरसरहै, की श्रभिलाषा करतादहै। 

ग्रन्त्येष्टि सूत्रों की गणना भी यज्ञीय स्तो्ों के म्रन्तगंत की जायेगी । 
ये मक्त इस बात के समीचीन प्रमाण कि शुद्ध याक्ञिक उदश्यके लिये 
बनाये गये सूक्तोंमे भी काव्यात्मकताग्रा सक्तीदहै । मृतक शरीर को (श्रथवा 
01466" 062} (ओ्रोल्डनवगं) के यनुसार मृतक कौ भ्रस्थियों को) पृथ्वीमें 
गादृते समय ये सूक्त पठे जति ये । 

उषसपं मातरं भुमिमेतामुर व्यचसं पृथिवीं सुशेवान्‌ । 

ग्रणं म्रदा पुवत्िदक्षिणावत एषा त्वा पातु निक्रते रुपस्थात्‌ ॥ 

दश्षम मण्डल का १६ वां सूक्त दाह क्रियासे सम्बन्धित टै 1 इस सूक्त 


१. ऋग्वेद ७।३५।१ 
२. ऋ.्वेद १०।१८।१० 


३४ वेदिक साहित्य का इतिहास 
के एक मन्त्र मे चितामें रखने के बाद क्व के यम॒ लोक पर्हुचने की बातत 
कही गई टहै- 
मनमग्ने विदहो मा भिक्षोचो मास्यत्व चं चिक्षिपोमा शरीरम्‌ । 
यदा्यृतं कृणवो जातवेदोऽथमेनं प्रहिणुतात्‌ पित्ुम्यः ॥ £ 
दाश्ञेनिक सूक्त--ययपि दशम मण्डल के ऊपर उद्धृत सूक्त में मृल्युके 
श्रनन्तर जीवनम्रौरप्राणकी दशा से सम्बन्धित दाशेनिक सिद्धान्त श्रमिनि 
ग्रौर पित्तरोंकी पौरारशिक धारणाप्रोंके मिश्रण कै साथ मिलते हैँ तथापि 
ऋग्वेदमें इस प्रकारके द्वादश सूक्त मिलते रहँ जिनमे उपनिषदों मे पल्लवित 
उच्च दाशनिक विचारोंके बीजे उपलब्ध होतेर्हु। इस प्रकार के सूक्तोंमें | 
दशम मण्डल का नासदीय सूक्त, पुरुप सवत श्रौर हरण्यगभं सूक्त विदोष रूप 
से महत्वपूणं है । 
संहिता काल के श्रन्तगतमभी कूच इस प्रकार के व्यविति (त्राव्य) थे जिन्हें 
देवताश्रों के श्रस्तित्व के सम्बन्धमें सन्देहथा । ये व्यरित देवताग्नों के सस्वन्ध 
भे प्रश्न करते हुये कहा करते थै कि हम क्रिस देवता को हवि प्रदान करे 
(कस्मेदेवाय हविष। विधेम) सृष्टिके प्ररन के सम्बन्ध में नासदीय सूक्त ^ 
कटा गया है- 
नासदासिन्नो सदारीत्तदानी नासीद्रजो न व्योमा परोयत्‌ । 
किमावरीवः कूहकस्य गमंच्चम्म किमासीद्‌ गहनं गमीरम्‌ ॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तहिन रात्र्या श्रह्ल ्रासीत्‌ प्रकेतः । 
श्रा नीद्‌वातं स्वधया तदक तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास ॥ 
तम श्रासीत्तमसा गनहमग्र ऽप्रकेतं मलिलं सवमा इदम्‌ । . 
तुच्छयेनाम्बपि हितं यदासीत्‌ तपस्तन्‌ महिम्ना जायतंकम्‌' ॥ 
सृष्टि के सम्बन्धमे ऋषि फिर कहते दकि सृष्टि कहासेश्रौर किसने 
उत्पन्न कीहै ? यह कौन बताये । सृष्टि का श्रघ्यक्ष जो परम व्योम में रहता 
रै. सम्भवतः सृष्टिक सम्बन्धमें जानतादै। अथवा यह्‌ भी सम्भव कि 
वहमभीन जानता हो-- 
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इयं सृष्टियेत भ्राबभूव यदि वादधे यदिवान। 
यो भ्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्तसो भ्रंग वेद यदिवान वेद! ॥| 


पुरुष सूक्त के श्रन्तगत तो सर्वेदवरवाद (एवल) का सुन्दर प्रति- 
पादन मिलता है । पुरुष सूक्त के श्रन्तगत सम्पूरणं भूत एवं भवितव्य को पुरुष 
ही कालरूप माना गया है-- 

"पुरुष एदं सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌" पुरुषसूक्त के ही कई सूक्तोमें 
प्रजापति भ्रथवा विरवकर्मा को सभी वस्तुश्रों का सरष्टा बतलाया गयादहै। 
कु सक्तोमेकहागयाहैकिजो कुमी हम प्रकृति मे देखते है ग्रौर जिन्हँ 
हम विविध देवता कहते ह, ये सब मूलतः एक तत्व से हौ उत्पत हुए है । इस 
एक तच्व का वहाँ कोई विशेष नामतो नहीं दिया गया है, परन्तु निर्चित 
रूप से वहां विदववर्ती उस एकं तत्त्व का प्रतिपादन मिलत्ता है, जिसक्रा पूणं 
विकास उपनिषदों मे हुभ्रा । इसे हृष्टि से ऋग्वेद का निम्नोदवृत मन्त्र महत्व. 
पूं है -- 

इनदर मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधावदन्त्यम्नि मयं मातरद्वाहुः ॥ 


४--ग्राख्यान सूक्त (२०1० ए०6ौ$) 

ऋग्वेद के एकाधिकं सूक्त काव्यत्वं एवं नाटकत्व के श्रधिक समीपदहै।ये 
सक्त संवादके रूपमे कुछ कथाग्रोंके रंश हँ । इसलिये डा० विन्टर निट्ज 
इन्दुं “संवाद सूक्त' कहकर पुकारते हैँ । परन्तु श्रोल्डनवमं ने इन्दं ्रास्यान सक्त" 
ही कहा है । इस प्रकार के सूक्त प्रमुख रूप से ऋग्वेद के दकम मण्डल में है" । 
निदचय ही इस प्रकारके सूक्तों के सम्बन्धमें मतभेदहै। जेसा किम्रभी 
संकेत किया गया है, श्रो्डनवगं (@1पलाएलाह ) उन्हें प्राचीन प्राख्यानो के प्रंल 
रूप में मानने कै पक्षपाती ह । ये ब्रास्यान मूलतया गद्यपद्चोभयात्मक थे परन्तु 
पद्य भाग के श्रधिक रमरणीयहोनेके कारण उसे ऋग्वेद कै श्रन्तर्ग॑त संकलित 
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कर लिया गया । त्यक्त गद्य भाग को कुशल व मौखिक रूपसे ही कहते रहे 
होगे । 

विद्रान्‌ सितल्वां लेवी भी भ्रोल्डनवगं के मत से सहमत रँ। सिल्वां लेवी 
गद्य भाग के ऋग्वेद के अ्रन्तगंत न संगृहीत करने के सम्बन्धमे यहु तकं देते. 
ह कि ऋग्वेदः (ऋचां वेदः) में गद्य का संग्रह नहीं किया जा सकताथा। 

हटलः श्रोडर तथा मंकषसम्‌ लर का भत-- हटेल, श्रोडर तथा मेक्ससूलर 
यह मानते हँ किये (श्रास्यान सूक्त) घामिक सम्प्रदाय में प्रचलित नाटकों के 
संवादो के खण्डित प्रशँ । यदि इनमें श्रभिनयका पुटदेदियाजयेतो वे | 
भ्रव भी पू्गातया नाटककेसरूपको प्राप्त कर सकते ह । 

विन्टरनिदट्पत का विचार दहै किये सूक्त प्राचीन वीर स्तुतियों के रूपरहै 
जिनका सम्बन्ध महाकाव्य श्रौर नाटके दोनों के साथ प्रतीत होतादै। इस 
प्रकार के सूक्तों में पुरुरवस्‌ श्रौर उवंशी संवाद सूक्त तथा यमयमी संवाद 
सूक्त त्यन्त प्रसिद्ध है । 


(१) पुरुरवा श्रौर उवंषीसंवादसूक्त- इस सूक्त मे श८ ऋचाभ्रंमे 
पुरुरवा श्रीर उवंशी के कथन-उपकथन हँ । जब पुरुरवा उवशी से उसकेन 
मिलने पर, श्रपने को पवंतसरे गिरादेतारहै तो उवी कहती है- 

पुरुरवोमा मा मृधामाप्रसुप्तोमा त्वा वृकरासौ श्रशिवास उक्षन्‌ । 
न वं स्त्र॑णानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हूदयान्येताः ॥ 

ग्र्थात्‌ क्यों मुप्त मरते हो । इस प्रकार मरनेसेक्या लाभ । स्त्रियोके 
साथ शाइवत मित्रता नहीं हो सकती । स्त्रियोका हूदय भेडियेके हृदय के. 
समान होता है) 

(२) यमयमी संवाद सुक्त-यमयमी का संवाद श्रत्यन्त विलक्षण दहै। 
वेवर साहब यम का प्रथं "जोड़ा" ( {0811 ) ग्रहण करते हैँ ग्रौरयमीको 
यमहीकास्त्रीवाचक शब्द मानतेर्ह। इसीलिये इस सुक्त कै सम्बन्धमें 
विन्टरनिट्‌ज का विचार दै-- 
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यमयमी संवाद" के श्रन्तम॑त यमी म्रपने भाई यमसे समागम करनेका 
भ्रा्रहु करती है । यम पूनः पुन टुसके लिये मना करता श्रौर उसे किसी 
श्रन्य के साथ समागम करने का पराम देताटै। यही स्थल संवादकी 
समाप्ति है। 
पुरुरवा रौर उवंश्षी संवाद सूक्त एवं यमयमी संवाद सुक्त के प्रतिरिक्त 
इन्द्र-वरुण संवाद वरुणाग्नि संवाद, भ्रग्नि तथा श्रन्य देवताभ्रो के संवाद तथा 
इन्द्र-इन्द्राणी संवाद से सम्बन्धित सूक्त भी भ्राख्यान सूक्तं के श्रन्तगंतही 
भ्राते र । इसी प्रकार सूयं सूक्त की गना मी भ्राख्यान सूक्तके ही ग्रन्तगेत 
होती है । 
रन्ध्र जालिक मंत्र-ग्रथवेवेद के समान ऋग्वेदमे कुच एसे सूक्तभीरं 
जिनमे दूषित हष्टि तथा श्रन्य प्रकार की हानिकारक यानविक क्रिया, जिसके 
दवारा बध श्रपने भावी पति को हानि पहुंचा सकती दहै, सै बचने के लिये उप- 
चार मन्त्र दिये है । ऋग्वेदमे एेसे श्रपसारणमन्त्र भी मिलते है, जिनके हारा 
नवत्र की ताक में रहने वाले दुरात्माग्नों को भगाया जा सक्ताहै ग्रौर प्रेत 
बाधश्रोंकोदूर कियाजा सक्ता! दशम-मण्डल के प्राशीर्वादात्मक मन्त 
भी एन्द्र जालिक प्रकति के है। इन मन्त्रोंके द्वारा दुःस्वप्नो के प्रतिकार तथा 
पिशाचो के श्रपसारश द्वारा शिद्यु की रक्षाहोती है। दरिद्रता नाशक एवं 
यक्ष्मानाक्ञक ये दो सूक्त भी एेच्रिजालिक से ही प्रतीत होते हँ । विन्टरनिट्स 
मंडक ` सूक्तको भी वर्षा कराने के लिये एक एेन््रजालिक टोना मान्न 
मानते है । 
६ -धमनिरपेक्ष सूक्त (9९०81 ?०ना$} 
श्रभी तक जिन सूक्तोको रोर संकेत किया गयादै, वे येन केन प्रकारेण 
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घमं से सम्बन्धित । परन्तु इनके श्रतिरिक्त ऋग्वेद मं कतिपय एसे सूक्त 
भी रै, जिनका धमं से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही प्रतत होता। धमंसे 
स्वतन्त्र ये सूक्त पूरंतया भौतिक दै । इस प्रकारके सुक्तों को धमं निरपेक्ष सूक्त 
कहा जा सकता है । ये सूक्त धमं प्रेक्ष सूक्नों के साथ मिलेजुले रूप मे उपलन्ध 
होते है । पातकी मन्त्रोंमेंभी कुच मन्त्र धरम निन्पेक्ष है । सोमसम्बनधी स्तोत्रं 
मेभी इसी प्रकारका एक श्रम-गीत (1.800४7 5018) है, जो कुच व्यं गा- 
त्मक है । इस गीतम मनुष्य के विभिन्न व्यवसायों का श्रत्यन्त मनीरञ्जक 
वणेन है । मक्ष सूक्त की गणना भी इसी प्रकारके सूक्तम है। उस सूक्तके 
श्रन्तगेत एक जुभ्रारी दयूत-क्रीडासे हुई पनी दथनीय दशा का हृदयावर्जक 
चित्रण करता है । उसकी स्त्री उमसे घृणा करने नगती है रौर दूसरे व्यक्ति 
उसकी स्वरी के साथ नंसर्गिकं सम्बन्ध स्थापित करतेदटै। दूत-ऋण न चुकाने 
पर राज संनिकर उसके घर ग्रातह श्रौर माता-पिता ग्रौर भाईयथननदेनेकै 
ग्रभिप्राय से उन्ह जवाबदेदेतेहै कि वह हमारा किसी प्रकार का सम्बन्धी 
नहीं है, हम उसे जानते तक नहीं, इसो को बांधकरले जाग्रो | जुभ्रारी जब 
दूसरों के सुव्यव- स्थिन घरों को देवता है तो बडा खिन्न होता है । वह्‌ बहुत 
सोचतादहैकि जुश्रान खेल्‌ , परन्तु जब पीठक पर श्रक्ष फेके जाने का शब्द 
उसे सुनाई देता हैतो वह्‌ श्रपने पर नियन्त्रण नहीं करसक्ताहै श्रौर 
जारिणो की भाति चूत स्थल पर जा धमकता है- 

` दयुपतादच नश्रवो वाचम क्रत एकीदेषां निष्कृतं जारिणीव" (१०,३४।५) 

इसके पञ्चात्‌ जृश्रारी श्रपनी भाग्य-मत्संना करतारहैश्रौर कमी जुभ्रा 
न सेलने के लिए तथा ्रपनेवेतभ्रौर परिवार की देखभाल करने के लिए 
ट निर॑चय करता है ।' 

७--दान स्तुतियां 
ऋगवेद के श्रन्तगंत कितने सृन््ी में दान स्तुतियां मिलती है, इस सम्बन्ध 
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मे भिश्च-भिन्न विचार उपलन्धे होति है! करात्यायनके द्वारा "ऋक्‌ सर्वाउक्रमणी 
के अन्तगंत केवल २२ सुक्तोमे दान स्तुतियों का उल्लेख किया गयादहै। 
परन्तु कतिपय विष्टान्‌ ६८ स॒क्तोमे दान स्तुनियों का उल्लेख स्वीकार करते 
ह ।* विन्टरनिट्‌स महोदय के विचार से केवल ४० सुक्तोंमेंदानस्तुतियोका 
स्वरूप उपलन्व होता है। इन सूक्गों की प्रकृति धमं सापेक्ष एवं धमं 
निरपेक्ष सुक्तोके मध्यकीहै। इन सूक्तोंके भ्रन्तगत ब्राह्मणा क्वि दाता 
राजा या आश्रयदाता के पराक्रम श्रथवा दानशीलताकी प्र्णंसा करते है। 
भ्रधिकांडा दान स्तृतियां यज्ञीय मन्ोंकैहीस्पमरै. †जनमे पहिले द्न्द्रको 
स्तुति की गईहै श्रौर फिर ग्राश्रवदता को इन स्तुतियौ के ्रन्तगत दान 
देते वलि के नाम कर्मो का उल्लेख भी मिलता है। वस्तुत. द्म मण्डनमे 
एक ही सूक्त (सू० १०।११७} पृशंस्पसे दान स्तुति स्हाजा सकनाहै। 
श्रन्यथा शेष दान स्तुनियां प्रायः याज्ञिक सूक्तोके श्रन्तमे ४.५ मरन्रोंकेही 
रूप में मिलती है । यह एक सूक्त दान स्तुति होने के साथ-साथ नंतिक 
भाव्नासेभी श्रोत प्रोतदहैजो ऋ्वेद के लिए एक विलक्षण वस्तुहै। 
दान स्तुति के प्रतिपादक की दृष्टि से महत््रपूर्णं इस सूक्त कौ नेतिकं महत्ता 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्त्र उद्धृत किये जा सक्ते है-- 
मोघमन्न' विन्दते श्रप्रचेता; सव्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नायंमणं पुष्पपि नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ 

इस मन्त्र के श्रनुसारनजो मनुष्य दान न देकर ्रपने अ्रथं कौ केवलं 
ध्रपने दही स्वार्थं के लिए व्यय करतादै, वहपापकाही भक्षण करतादै। 

इसी प्रकार एक अन्य मन्त्रके श्रन्तगंत कहा गया है कि वस्तुतः वहू 
सखा नहीं जो भ्रत्यधिक स्नेह रखने वाले मित्र अ्रथवां परिचित वग्यक्तिको 

१. देखिए, बलदेव उपाध्याय, वदिक साहित्य पृ° ११२ 

२. प्राचीन भारतीय (मूलरचयिता डं० विन्टरनिट्स, प्रनुवादक डा 

मङ्कलदेव शास्त्रौ) प्रथम भाग, प्रथम खण्ड पु० ६ 
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दान नहीं देता । एसे व्यक्तिसे दूर हट जाना ही कल्यारावादी है। रेसे 
व्यक्ति का घर घर नहीं होता । उस व्यक्ति के लिए किसी पोषक एवं 
भ्रपरिचित व्यक्ति की शरणमे जाना ही समीचीन होता है।' 


ब्रह्मो सूक्त (२०५०) 

ऋग्वेद के श्रन्तगंत कतिपय मन्त्र हस प्रकार के हँ कि उनमें किसी 
साधारण बातको भी स्पकात्मक ढंगसे व्यक्त किया गया है । इन मन्तोंमें 
बौद्धिक क्रीड़ा विशेष स्पसे मिलतीरहै। प्राचीन श्रार्योमें इस प्रकारके 
रूट पद्य ग्रधिक प्रचलित थे । यद्यपि इस प्रकारके पद्य धार्मिक सूक्तीसे 
पृथक्‌ कहीं नहीं भिलते तथापि उनकी प्रकृति सवंथा भिन्न है। एसे सक्तो 
को ब्रह्मोद्य सूक्तो' की संज्नादी जाती है । ब्रह्मो सक्तो मे कु प्रहेलिकाे' 
भी देखने में श्राती हँ । इनमे कृं प्रहेलिकायं दबर्ध्यि दँ भ्रौर कु सुबोध्य 
प्रायशः इन प्रहे लिकाग्रों के उत्तर भी उन्हींम मिल जाते हैँ । उदाहरण के 
लिए ऋग्वेद के प्रथम मण्डल फे १६४ सुक्त के भ्रन्तगत प्रहेलिका के साथ 
उसका उत्तर भी दिया गया है-- 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकोऽरवोवहति सप्त नामा 1 
त्रिनाभि चक्रमरजरमनयं यत्रेमा विक्ष्वा भुवनाधि तस्थुः ॥२ 
प्र्थात्‌ सात पहिए वाले समीपस्थ रथ को सात घोडे चलाते हैँ । किरण 
खूप सात बहिनं इस रथ के ग्रागे चलती है । 
ऋग्वेद के विषय वस्तु की विविघ प्रकृति को देखकर एसा प्रतीत 
होता है किं उसमे संग्रहीत सूक्त एक विस्तृत साहित्यक प्रशँ जो मूलतया 


१. नससखायोन ददाति सख्ये 

सचाग्रुवे सचमानाय पित्वः। 

श्रपास्मात्‌ प्रेयान्‌ न तदोको प्रस्ति 

पुनन्तमन्यमरणं चिदिच्चेत्‌ ।। ऋ्म्बेद १०।११७।४ 
२. ऋग्वेद १।१६५।२ 
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धार्मिक ग्रोौर धमं निरपेक्ष दोनोंहीप्रकारकेरँ। ऋग्वेद संहिता मे पये 
जानेवाले सृक्तयातो एसे है, जिनकी रचना यज्ञीय उद्देद्यके लिए टृई ह 
या फिर रसे ह जिनका विनियोग याज्ञिक मन्त्रके रूपम सरलतासे किया 
जासकतादटै। यह्‌ भी श्रनृमान लगाया जा सकता है करि इन कतिपय सक्तो 
की धार्मिक प्रकति ने उन्हे ऋग्वेद संहितामें संगृहीत होने का सौभाग्य प्रदान 
किया । सग्रह कर्ताश्रों ने व्याख्यात्मक हृष्टि से मनोहर तथा धामिके हृष्टि 
से रुचिपूरां कवितश्रो को ही साहित्यमें संग्रहीत किया । दन्द श्रौर भाषा 
कीदृष्टिसे इतनी ही प्राचीन प्नीर ग्रादरणीय युद्ध ग्रधागिकं कविताश्रों को 
इस संग्रह मे कोई स्थान नहीं दिया गया । कण्ठस्य कयि जाने के लिए 
बनाए गए इस संग्रहं मे यदि उनको भी सम्मिलित कर लिया गया होता 
तो उन्हँ विस्मृति के ग्भंसे सरलतासे वचाया जा सक्ता था। यहु बात 
निर्चितरूप से सत्य प्रतीत होती है कि उस समय इस प्रकार की विपुल 
साहित्यिक सामग्री विद्यमान थी जिसे अ्रधासिक श्रीर श्रपवित्र सभभकर 
ऋग्वेद संहितामे संगृहीत नहीं किया गया! इसी प्रकार की सामग्रीका 
ग्रवरिष्ट साहित्य उत्तरकाल मे श्राकर श्रश्रवंवेद संहिता में वरंबद्ध 
केर दिया गथा। ईसं सम्बन्व मे विन्टरनिट्ज की यह युक्ति सत्य प्रतीत 
होती है- 
°न6€ 80128, [78 200 [0118 9 २1९५९५2 "016 12९ 
60716 00 10 एड 2176 071४ [70 1111219 7011107 9 2 वाल] 
71106 €दला51९6 [0०९८ [61 शणा€ एणा (ल1हला§ & ऽध्ट्णाणः 
0 116) [0700201 € €ालबाल [एव 15 11161116५40 1691." 
ऋग्वैदिक धर्मं श्रौर पौराणिकता 
जैसा कि पीदे स्पष्ट क्षियाजा चुका है कराव्यात्मक हष्टिसेतो ऋग्वेदिक 
सक्ता का महत्त्व है ही, परन्तु प्राचीनतम धार्मिक दष्टिसे भी ऋष्बेद का 


महत्व कुछ कम नहीं है 1 दुसरे शब्दों मे प्राचीनतम धमं का एकमात्र प्राधार 
्र्ग्वेदटै । ऋर्वेद के घा्मिक महस्व के सम्बन्धमें यहां यहु कहू देना 
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ग्रौर उपयुक्त होगा कि ऋण्वेदकी महत्ता केवल भारतवषं के प्राचीनतम 
धमे के स्वल्पकं श्रनूरूपके श्रनुसन्धानकी दृष्टिसेहौ नहीं है, श्रपितु, 
भारतीय-योरोपौय श्रथवा सभी जातियों कौ श्रादिम पौराशिकता का परिचयं 
प्राप्त करनेके लिप्‌ भी ऋग्वेद कै श्रतिरिक्त ग्रौर कोई महतत्वपण साहित्यिक 
सोत नहीं है। इसीलिए भारतीय वाङ्मय की इस श्रमूल्य निधि के सम्बन्ध 
मे डा० विनटरनिट्जने ठीक ही कहा हैः - 
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पौराशिकता का विकासं 


ऋभ्वदिक स्तोत्रों एवं स॒क्तंमे हमे देवताभ्रों का क्रमिक विकास देखने 
को मिलता । वैदिक श्रायं जिस वातावरण में रहते थे, जिन प्राङ्रतिक 
हश्यों को प्रत्यक्ष करते श्रौर जिन पदार्थो को उपादेय समते थे, उस 
वातावरण से, उन प्राकरुतिकह्योंसे श्रौर उनवपदार्थासे ही भाग्तेय धमं 
का भ्रादिम व्रिक्ासि प्रारम्भ हृभ्रा, देवदाश्रों का विकास दहुश्रा । कह्नान होगा 
कि ऋग्वेद के मन्त्र प्रमुखसू्प से इन्हीं देवता्श्रों कीस्तुति मे सूक्त कण्ठ से 
गाए गए गीत रहै। 


निःसन्देह्‌ धार्मिक विकासके इस प्रारम्भिक कालम प्रायं लोग प्रकृति 
के निकट सम्पकमें ये श्रौर उनके स्तुत्य देव उनकी जिज्ञासा, संवेदनं 
शीलता श्रीर महज सरलताके परिणाम थे। वेदिक प्रायं भ्रपने, ग्रपने 
जीवनमे को भी कायं श्रौर गति देसी नहीं देखता जो किसो व्यक्ति 
के द्वारा सम्भवनरहो। इसीलिए वंदिक भारतीय प्रकृति के कायं श्रौर 
गतिरूप धटनागश्रोंकोभी व्यक्ति स्प कर्ताप्रां दारा विहित मानताहै। 
दरीलिए उस प्रकृति के कायं कलापो पर बच्चों जंसा आआहचर्यानिभमव होता 
६ इसी समभ्बन्धमें पव्डोनल का कहुना है- 
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यद्यपि ऋग्वद द्रा प्रस्थापित पौराणिक पक्ष श्नपेक्षतः मादि कालीन 
है, परन्तु उसमें कृं एसी धास्णारुं भी जो प्रौर भो पूवं काल से 
उत्तराधिकारसे मिनी हैँ । कहना न होगा कि भ्रवस्तन एवं वंदिक 
देवता्रोंमे ग्रत्यधिक साम्यहै। इन दोनों देवशारत्रों का तुननात्मक 
ग्रध्ययन भी बड़ा रोचक टै | अरवेस्तन भाषाके प्राचौनतम सूप क्री वेदिक 
वोलीके साथ वाक्यरचना, शब्द समूद, रीति, छन्द श्रौर काव्य-केनी की 
इष्टि से इतनी भ्रधिक समता कि करद-एक ध्वनि नियमों के भ्रनुसार 
छोटे-मोटे परिव्तन करके हम सारे ही श्रवेस्तन मन्त्रों का शब्दकः वैदिक 
छन्दो मे ब्मनुवाद रर्‌ सकते । श्रौर वह श्रनुवाद भो रएेस्रा होगा कि ये 
परिर्वा^त मन्त्र केवल स्पमें दी नहीं. भ्रव्युत व्यारयात्मवता को द्ण्टि से 
भी पूरंतया वैदिक होगे अ्रवेन्न एवं वैदिक देवताश्रां के साम्य से यह्‌ 
प्रमारित होता दहै कि अ्रनेकदेव उस कालसे सम्बन्धित है जब फ पारसी 
प्रौर भारतीय एक ही जातिमेयथ। इमप्रकारके देवोंमे यम (वेदिक) 
इमा ( ग्रवेरल्न } मित्रा ( वैदिक ) मिथरा ({ श्रवेस्तन ) उच्तेखनोय हैँ। 
इसी प्रकार श्रनेक धार्मिक कृत्यो जसे सोम पूजा प्रर श्रग्निपूजाकी 
पारस्पारक समानता भी ऋभ्वेदसे पूवं कालके सम्बन्ध को प्रमाखित करती 
है । इसी प्रकार देदत्व' को सामान्य धारणाश्रौर भो पूवकाल से सम्बन्धित 
है जबर कि भारतीयम्रौर योरोपीय लोग एकं ही थे।' ध्यौः पिता' की 
विचारधारामी इसी कालसे सम्न्द्धरहै। द्यौप्रोर पृथ्वोकेसग्बन्धमेजौ 
श्रादि विश्वके माता पिताकी धारणाद वह श्रौरमभी प्राचीन दे। 


ऋग्वेद कालीन ऋषियों ने विश्व कै तीन विभागोंषकेैस्पमं देन किए 
थे । ये तीन विभाग--द्यौ०, पृथ्वी प्रौर भ्रन्तरिक्षरूपथे। ग्वेद मे इनकी 
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वना भ्रनेकानेक वार हई है । सूयं सम्बन्धी समस्त हर्य प्रौर घटनाएं श्यः 
से सम्बन्धित है, जब कि विद्युद्‌, वर्षाभ्रौर वायु अ्रन्तरिक्ष से सम्बन्धित हँ । 
हन तीन भिन्न लोकों मे विभिन्न देवतः निज-निज कमं करते है, परन्तु उनका 
निवास दयलोकमे ही समभा जाता है । ब्रन्तरिक्ष प्रायः सिन्धुकेनामसे श्रभि- 
हितं किया गयाहै, जोकि स्वर्गीयजल का वास स्थानरै, जब कि वर्षा रहित 
बादल कभी-कभी पवेत श्रौर कभी दस्यु प्रासाद बताए गए । गजेन करने 
वाले जल वर्षी मेघ वहु रभातौ गायदहै जिसका दूध निकाला जाता दहै । यह्‌ 
दूध धृथ्वीको मोटाबनादेतारहै। 

इस प्रकार ऋर्वेदिक देवताश्रों का विकास श्रार्यो के इन्डोयोसोपियन, 
हृनद्रोर्ईरानियन ग्रौर इन्डो-म्रायन सम्बन्धी तीनों पक्षों में सम्भव हूश्रा | परन्तु 
पौरारिक देवों के विकास के कर रूपरहै- 


(१) मानवीकरण 


ऋर्वेद के ्रन्तगंत श्रधिकांड देवतां को स्थिति प्रकृत्ति के मानवीक्ररण 
के फलस्वरूप ही है। ये देवता विना किसी ग्रपवाद के प्राकृतिक इश्योंकेदही 
प्रति रूप हैँ । यह कथन श्रनुचितनहोगा किमप्राचीनदेव वादके श्राधार स्रोत 
प्रकृति के मानवीकरण भौर उसकी उपासना पर श्राधारित धामिक विश्वासो 
मे वतंमानहै। ऋग्वेद के सूक्तों का क्रमिक भ्रघ्ययन इस तथ्य का साक्षी है 
किं भ्रनेकों सूक्त सूयं देव को नहीं, श्रपितु स्वयं भास्वान सूयं को, चन्द्रदेव कौ 
नहीं, प्रत्युत रात्रि में शोभायमान स्वयं चन्द्रको वेदिकानिनि को, घननिस्सृत 
विद्युत्‌ को, रात्िकै ताराखचित श्राकाशच अ्रथवा दिनके प्रकाश मान भ्राकाश 
को, बादलों रौर सरिताभ्रों के प्रवहुमान जलको, शब्दायमान भंफावातों को, 
दयतिमति उषाकोप्रौर इसी प्रकार फलवतीभूको समपितरहै। ये साक्षात्‌ 
हर्य बाद मे, सूयं देव, चन्द्रदेव (सोम) श्रग्नि देव, वरुण देव, मरुद्देव, इन्द्र- 
देव प्रौर उषा देवीके नमसे स्तुत किए गए, यह्‌ स्वयं सृक्तोंसे स्पष्टदहै। 
दूस प्रकार निह्वय ही वेदिक देवों के श्राघार प्राकृतिक दइृश्य रहैँ। 

प्राकृतिक हरयो के मानषीकरण के रूपमे विकर्ित भ्रनेकों पौराशिक 
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देवों की मूल प्रकृति को श्रांशषिक रूप से भुला दिया गया भ्रौर उनका सम्मान 
प्रपक्षतः शक्ति-मान्‌ प्रौर उच्च प्रारियोंके रूपमे होने लगा। इस प्रकारके 
देवों मेँ इन्द्र, भित्र, भ्रदिति, विष्णु, पूषन, अ्रदिवन्‌, कुमार, रद्र भ्रौर 
पजन्य हैँ। 
(२) विशेषणो के भ्राधार पर विकसित देव 

वे विशेषरा जो पहिल किसी प्राकृतिक दर्श्य के, किसी एक वंरिष्ट्यके 
परिचायकयथे, श्रागे चल केर स्वतन्त्रदेव ही बन गए । इस प्रकार के भ्रनुसार 
सवित्‌, जिसका अ्रथं प्र रक प्रथवा जीवन दाताहै तथा विवस्वत्‌ जिसका 
ग्रथ प्रका सम्पन्न टै, पहले सूयं के विशेषज्ञ थे, परन्तु बाद में उन्होने 
स्वतन्त्र देवो काहीरूप धारण कर लिया। 


(२) विभिन्न कालों श्रौर जातियोंके देव 

ऋग्वेदिक देवों के विकास का एक तीसरारूप वेदहै जिसके श्रन्तर्गेत कालभेद 
एवं जाति भेद क श्रनूसार देवों का विकाम हुग्रा । इस परम्परा के श्रनुसार 
एक ही प्राकृतिक दृश्य से सम्बन्धित मुलतः एक्रहीदेव को विभिन्न जातियों 
दवारा विभिन्न नामोंम श्रजिहिित गए जानेके कारण पृथक्‌-देवौंकेरूपमें 
स्वीकार किया गया । 

पूषन्‌ मूलतः एक छोटी सौ जातिजो बादमें श्रार्यो में सम्मिलित हो गई 
कासू्ेदेवहीथाजो वंदिक्र देव-कुलमे भमार्गोकेदेव!के रूप मेंस्वतन्त्र रूपं 
सम्मानित हृश्रा । यही नहीं उत्तर वैदिक देवकुल' मे मूलतः एक ही देवको 
काल भेद से व्यक्तिगत मान्यतामभीदी गरई। उदाहरण के लिए “मित्रः जौ 
ईरानी ग्रवेस्ता के 'मिथरा' से श्रभिघ्ठहै, मूलतया सूयंदेवहीथा, जो बाद 
मे स्वतनत्रदेव के रूपमे उपास्य दहृभ्रा। 

किस देव का सम्बन्ध मूलतया किस प्रकृत्तिक हक्य से दै, इस सम्बन्ध में 
मत॑क्य नहीं है। उदाहरणाथं श्रोत्डन वर्गंस्द्रको पवंतों भ्रौर वनो का देवं 
मानते है, जब कि विन्टरनिट्‌ज प्रभृति कुं विद्वानरुद्रको भंभावातों का 
देव मानते है । 
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(४) भावात्मक देवा का विकास 

प्राक्रुतिक हश्यो से विकसित्त देवों के श्रतिरिक्तक्रग्वेद में श्रनेक एसे देव 
भी मिलते है, जिनका विकास भावास्मकता परश्राधारितहै ऋग्वेदे णेसे 
देवों के निम्नलिखित दो वगं बनते है । 

(१) प्रथम वग के भ्रन्तगंतवेदेव राते है, जिनक्रा विक्रास मनोभावीं के 
सौधे मानवीकरण केल्पों मेंहृश्राहै। रेसेदेवौंमें "काम" है । एसे देव 
भ्रत्यन्त न्यून संख्याम ही उपलत्ध हैँ । इस प्रकारके देवों का उल्लेख ऋर्वेद 
कै बादके सूक्तोमें ही मिलताहै। 

(२) द्वितीय वमे प्रथम वं कीभ्रपेक्षा प्रधिक देव हैँ । दूमरेवगे के 
देगमेवेदेवप्रतेहैँ जोयातौकतृत्वके बोधकर्हैः जसे धाताग्रौरया 
क्रिसी व्प्रापार विज्ञेपके वोधकर द्वै, जैसे प्रजापति 1 

इस प्रकार दुम्रे व्गंके देवोंमं स्विता घाता? प्रजापति त्वष्टा, 
प्रदिति", दिति, एवं मन्यु" तथा श्रटूधा श्रादि श्रतिहैँ। 

५. उपयुक्त देवों कै भ्रतिरिक्त कुलं निम्न श्ररीके देव भी ऋग्वेद में 
उप्लन्ध हं । ऋश्रु, ्रप्सरायं रीर गन्धवं इसी कोटि केदेवर्है। ये योनिणां 

श्रपने कोौतुहल जनक कार्यो के कारण ही देव कोटि के प्रन्त्गेत भ्राती है। 


१. ऋग्वेद १।२३५।८,६।६।७१।२, ६।७१।१, ६।७१।१५ प्रादि 

२. ऋ्वेद ७।३५।३, १०।१९५७।३, १०।८२।२, १०।१६०।३, १०।१२८ 
७, १०।१५८।३ भ्रादि । 

२३. ऋग्वेद १०।८५।४३, १०।१८४। १, ६।५।९, १०।१६६।४ प्रादि । 

४. ऋग्वेद १०।८३।१, १०।८४।१ ५. कऋट््वेद १०।१५१।१ 


६. ऋगवेद ६।४७। १६, ६।४६।६, ३।५४।१२, ५।३१।४, १।२०।६, 
१।६१।५ रादि 


७, वही ८। १६।१४, २।४०।६, ७।४०।४, ५।४६।६, १।१२६।३, 
७। १०।४,५।६६।३, ८।२५। श्रादि 
८. त्ऋ्ग्वेद ५।६२।८, ४।२।११. ७।११।१२ 





ऋग्वेद संहिता ४७ 


६. ऋग्वेद की पौराणिका के श्रन्तगंत कु एसी दुश्चेतनाभों का वरन 
भी मिलताहैजोदेवौ के शतशो के रूपमे सममी जाती है। श्रसुर, दस्यु 


ग्रथवा दास एवं राक्षस इसो प्रकार केदेव रात्र हैँ । इनमे राक्षस श्रत्यन्त 
श्राततायी है| 


७. ऋग्वेद के श्रन्तर्गत पितरोंको भी पीरागिक्र महत्ता प्रदान की गई 
है । मृ्युके बादये पितर श्रपने राजा यमके साथ निदास करतेह। 

मर्त्यो मे मरने वाले यम सबसे पहिले हैँ । मृनकों में प्रथम श्रौर प्राचीन- 
तम होने के कारणा यम को उनके श्रनुगामी मृतकोंका नेता माना गयादहे। 
सम्भवतः प्रतिदिन प्रस्त होने वाले सूयं प्रभवा मासिक रूप से लुप्त होने वाले 
चन्द्रसे यमकी धारगा विकसित हुदै, पेसा भी कतिपय विद्वानों का 
विचारहै । उदाहरण के लिये, हिलेत्राइट यम को चन्द्रमा ही मानते है। 

८. भ्रनेकविध उपयोगी पञयु (जेसे, श्रव श्रौर गौ) भयावह कोट (सर्पादि) 
एवं भ्रनेकं वनस्पतियों को ऋग्वेद में पौराणिक महत्ता प्रदान की गहै) 
उत्तर-वदिक साहित्य के श्रन्तगंत इन पौर.शिकः ततौ का वणेन प्रचुर शूप में 
मिलता है। सोप" इस कोटि का परम उराहूरण है। 


९. ऋग्वेदिक देववाद की यह विशेषता है कि उसके भ्रन्तगेत स्वयं मनुष्य. 
कृत वस्तुश्रों को देवत्व प्रदान किया गयाहै। इसके साथ ही साथ इन वस्तुग्रों 
की देव सहश प्राराधना मी की गर्दहै। ये वस्तु वेहैजो मनुष्यके लिए 
भ्रत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है । मुख्यरूप से इन वस्तुग्रोमे यज्ञीय उपकरण 
श्राते हैँ । इन उपकरणों मे यज्ञ यूष, ग्रावनु या अ्रद्रि, मुसल उनुखल तथा शुन 
एवं सीर श्रादि ज्राते हैँ। इन उपकरणों की प्राना ऋग्वेदमें निम्नलिखित 
रूपमे की गई हैः- 


यज्ञयप से की गई प्राना 


ऋग्वेद के ततीय मण्डल के अ्न्त्ग॑त-यज्ञ युपसेप्राथना करते हुए कहा 
गया दै कि हि वनस्पते देवताभ्रो की कामना करने वाले श्रघ्वयु दिष्य सोम 


. वेदिक साहित्य का इतिच 


रस द्वारा तुम्हें सींचते हैँ । तुम चाहे बीजलूपसे पुथ्वीमें शयन करो या 
ऊचे उठो हमे घन प्रदान कसे* । 
ग्रावन या श्रद्रिसे की गई प्राथेना 

भ्ररवेद के दक्षम मण्डल के प्रन्तगंत म्रावन या द्विसे प्रथंना की गई दहै। 
इस स्थल पर कहा गयाहैकि दहे सोम के निष्पीडन कारी पाषाणो ! सविता 
देव तुम्हँ श्रषने बल से रोमाभिषव कर्ममे लगकर सोम रसको सिद्ध 
करो ॥* 

मुसल उलूखल से की गई प्राथना 

प्रथम मुसल उनुखन के उपयोगी स्वरूप पर प्रकाश-डालते हुए प्राना की 
गहै किटि ग्रखल ! तुम धर-घरमें काममे लिएजाते हो । फिर भी हमारे 
दस घर में विजय द्न्दुभिके समान शब्द करो । हि भ्रखल मुसल वनस्पते | 
वायु तुम्हारे सामने विशेष गतिसे चलतीदै। हि भ्र्वल, तुभ इन्द्रको पीने 
कै लिएसोमको सिद्ध करोः । 

दुक श्रौर सीर नामक कृषि देवों का भ्राह्वान 

ऋग्वेद के चतुथं मण्डलम शुन भ्रौर सीर नामक कृषि देवों का श्राह्लान 
करते हुए कहा गया है किहे श्रन्नपते, श्रौर स्वामीन्‌ ! तुम दोनोंही हमारी 
स्तुतियों को सुनो। तुमने श्राकाज्ञ मे जिस जल की रचनाकीरहै, उसके 

दारा ही इस पृथ्वी को सींचो।* 








भी 1 


१. श्रञ्जन्नि त्वामध्वरे देगयन्तो वनस्पते मधुनादन्येन । 
यद्वेस्‌ विष्ठाद्रविणेह धत्तात्‌ यदा क्षयो भानुरस्या उपस्थे ॥ 
ऋग्वेद ३;८।१ तथा देखिये, वही ३।८।२ 

२. प्रवरो ग्रावारः सविता देवः सुवतु धमेगा । 
धुण युज्यध्वं सुनुत । (ऋग्वेद १०।१७५। १) 

३. ऋग्वेद १।२८।५, १।२८।६ 

४, शुना सीरा विमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः । तेनेमामुष 
सिञ्चतम्‌ । ऋरवेद ४।५७।५ 


ऋग्वेद संहिता ४६ 


उपयुक्त प्राथना््रो में बतंमान धार्मिक प्रवृत्ति निश्चय ही सुदूर भरतीतं 
कीश्रोर हमारा ध्यान श्राङृष्ट करती दै। भ्रव यहां वेदिक धर्मकी 
विरोषताभ्रों के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा । 


ऋर्वैदिकधमं की विहेषताए 

ऋगवेद संहिता भारतीय धम का प्राचीनतम एवं महत्वपूरण भ्राधारदहै। 
साधारणतया कतिपय वेद-विवेचकों के द्वारा यह कहा गया है कि ऋग्वेद 
मे यज्ञ सम्बन्धी वणन ही प्रधान है, परन्तु यह धारणा श्रतिक्षय च्रान्तदै। 
ऋग्वेद के परवर्ती खंडों से लोक धमंका श्रच्छा परिचय मिलता दै। 
निदक्षंन के लिए ऋग्वेद के श्रन्त्गेत हमे मृतक के प्राण लौटनि,* सन्तान 
प्राप्तिरः शत्र. विनाशञ, यक्ष्मा के प्रतिकार नींद-लानेः एवं सपत्नी बाधन, 
भ्राहि से सम्बन्धित सूत्र मिलते ह । इसके श्रतिरिक्त भी करट श्रन्य सूक्तोमें 
लोकधमं से सम्बन्धित वणन मिलते हँ । परन्तु ऋगवेद संहिता के ग्रन्त्गंत 
लोकधर्मं का उपयुक्त परिचय मिलने पर भौ यह कथन उचितही होगा किं 
लोकधर्मं का पूणं स्वरूप प्रौर विकास परवर्ती संहिताश्रों भ्रौर उनम मी 
भ्रथवेवेद संहितां ही उपलब्ध होतादहै। 

यहां कऋरग्वेदिकधमं की कतिपय प्रमुख विश्ेषतार््रो का उल्लेख किया 
जाएगा । 

बहुदेववाद, एकेड्वरवाद, सवेदेववाद भ्रौर सर्वच्चिदेववाद 

ऋग्वेद का धमं श्रनेक देवोंकी पजा से सम्बन्ध रखतादहि। इन 
देवों मे श्रधिकांश किसी न किसी रूप में प्राङृतिकं लक्तियोौं के मानवीकरण 

१ “ऋग्वेद १०।४०८;७०।७-१२ 
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के फलस्वरूप हैँ इस प्रकार ऋग्वेद का धर्म विर्वदेववादी ध्मं॑है । मुख्य 
सूपःसे मभ्त्ोंका प्रयोग इन देवों के प्राह्लान तथा सोमयज्ञ एवं हवि शी 
भ्राहुति के समय किया गयाहै। 


यों तो ऋग्वेद के श्रम्तरमेत श्रनेकानेक देवो एषं देवियौं का वर्शंन उपलब्ध 
होने के करर बहुदेववाद की धारणा श्रत्यन्त स्पष्ट है, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे 
विचार करने पर इस बहुदेववाद के मूल मे भी एकैडवरवाद की स्पष्ट पृष्ठभूमि 
मिलतीदहै। ऋग्वेदमें प्रायः सभी देवोंको समानल्पसेशक्ति सम्पन्न कहना, 
एक देव को विभिन्न देवों मे प्रवत्तिनि बतलाना? श्रादि तथ्य एकेश्वरवादके 
ही प्राधारभूत है । एके्वरवाद की इस धारणा का भ्रीर ्रधिक विकास उस 
चऋरवेदिक रिचार मे भिलता है जिसके म्रन्तगंत विभिन्नदरेव एक ही देवके 
विभिन्न रूप बतलाए गए ह । से उदाहरण ऋम्वेद में श्रनेक है । क्र्वेदमें 
एक स्थल पर कटा गयादहैकिं विप्र लोगणएकही देव को विभिन्न नाम लेकर 
पुकपरते है; वे इस एक कौ श्रग्नि, यमग्रौर मात्तरिश्वा नामसे पुकारते है। 

दस प्रकार मेधावी कवि एकही सुपणंको श्रनेक प्रकार से देखते ह| 
हन विचारोके भ्राधार पर मंक्डोनल का कहना दहै कि ऋग्वेद मेँ बहुदेववाद- 
पवर एकेड्वरवाद का श्राविभेिहो शुकाथा । निश्चय ही ऋग्वेदिक 
देववाद ॐ मूलम एकदेव की धारणा परवर्ती एकेशरवाद एवं श्रद्रतवादका 
स्पष्ट भ्राधर कट्वी जा सक्तीदहै।3 


बहुदेववाद्र एवं एकेश््वरवाद के भ्रतिरिक्त ऋग्वेद में सवंदेववादी 
विचारधारा का उदुगम भी ऋष्वेदमें सरलता से देवा जा खकतां दै । 


१. त्वमग्ने वरूणो जायसे यत्‌ त्वं भिन्नो भवसि यत्‌ समिद्धः । 
त्वे विवे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो दाशुषे मरत्याय । ऋम्केद-५।३।१ 
(देश्रे! तु वरूणदहै, समिद्ध होने परत मित्रहै। हे णविति के पुत्र 
तुभमे समी देव केन्द्रित हुँ । तु उपासक के लिए दइृन्द्रहै।) 
२. ऋण्वेद १।१६४।४६ 
३. विशेष देखिए, डा० राममूति शर्मा, अदं तकेदान्त, दवितीयः भ्रष्याय । 


ऋग्वेद संहिता ५१ 


सर्वदेषवादो विचारके प्रन्तगेत ऋणवेदमें एक देवता को सभी देवों का मूलं 
ही नहीं कहा गया है, प्रस्युत वह समस्त प्रकृत्ति का प्रतिनिधित्व भी करतां 
है । उदाहरण के लिये भ्रदिति की तदरूगता केवल देवोंके साथ ही नहीं 
नतलाईं गई है, प्रत्युत मानवीं, समस्त भ्रून एवं भविष्य पदाथ एवं वायु 
धरोर स्वगे के साथ भी प्रदिति के तादृरुप्य का वंन ऋभ्वेद में मिलता है* । 
सी प्रकार प्रजापति समस्त पदार्थो को व्याप्त कयि हुये बतनाए 
गये हैर । 

ऋग्वेदिक देव वरन की एक विशेषता यह्‌ है कि उसमे भ्रनेक व्यक्तिगत 
देवों का वणन उन्हं सर्वच्चि मानकर किया गयादहै। इस वरंनकी यहु 
विशेषतादहै कि वदिक ऋषि किसी एक देवता की स्तुत्तिके समय उसकी 
सेचिता का व्शंन करते हये दूसरे देवता के सवेच्चित्व को भूल जाते दहै । 
यह स्तोता ऋषियों की मावलीनता का ही परिणाम है ! मैक्समूलर ने 
द्वो के सर्वोच्चता सम्बन्धी वणेन के सिद्धान्त को दहिनोथीज्म' (प्र०००- 
प्रलंऽणि) का नामि दिया हैञ । हेनोथीज्मको विचारधारा के भ्रनुसार जिसं 
समय जिस देवता का वणेन किया जाता है, उस समय उसका सर्वोच्च रूपं 





से वणन किया जीता है। 
१. श्रदितिर्यौकदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता ष मिता सपुत्रः) 
विवे देवा श्रदितिः पञ्चजना श्रदितिर्जातिमदित्तिजंनित्वम्‌ ॥ 
ऋगवेद १।८६।१० 
२. ऋग्वेद १०।१२१।१० 
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प्रो वेबर एवं कतिपय भ्रन्य द्विवानों को मैक्समूलर दारा प्रतिपादित 
हैनोीज्म' का सिद्धान्त मान्य नहीं है । इस सिद्धन्तकी भ्राघार भूता यह 
मूल प्रवृत्ति प्रतीत होती है कि किसी एक देवता की विशेषता्ध्रों का वणन 
करते समय वर्णनं कर्ता रषि कीष्टष्टिमें श्रन्य देवताभ्रों की सत्ताका लोप 
सा रहता है । भ्रौर स्तूयमान देवतादही सर्वगण सम्पन्न एवं सर्वोच्चि दिखा 
पडता है । मेरे विचार से इसका कारण यही प्रतीत होता है कि वशंन कर्ता 
ऋषि कामन जिस समय देवता के गुणोंसे प्रभावित होता था उस समय 
भह उसको सर्वोच्च समकर वणन करता था परन्तु इससे श्रन्थ देवता 
का मूल्य किसी प्रकार कम नहींहो जाता । यही कारणदहै कि एक स्थलं 
पर यदि इन्द्र को सरवेप्रघानं एवं उत्कृष्टतम (क्रग्ेद संहिता ५।३०।५) 
कहा गयाहैतोएक द्रुसरे स्थल पर वर्ण देवताफो अखिल भ्रुवन का 
भ्रधिपति कहा गया है (ऋग्वेद संहिता ५।८५।३) 


देवताश्रों में भानवीयता का भ्रारोष 


ऋण्वेद के सभी देवता श्रसाधारण मानवीय विशेषताश्रौं से युक्त भाने जाते 
है मनुष्य के समान सभी देवौ का जन्म एवं प्रारम्भ होता है, ऋर्वैदिक क्षियो 
का विवास था । परन्तु इन सभी को एक साध उत्पन्न नहीं माना जा सकता, 
व्योकि ऋर्वेद में कुछ देवता्रों की उत्पत्ति पहले मानी गर्ईटहै प्रर कुच 
भरस्य उन्हीके पुत्र मनि गै । मूलस्पसेयेदेवभक्तहीथे, किन्तुवे सोम 
पान के पर्चात्‌ श्रमरहो गएथे, या फिर सविताया प्रग्तिने उन्हें भ्रमरत्व 
प्रशन किया था । देवताभ्रोंका भचार-मनर्वौ जंसाही मना जाताथा 
इन देवताप्रों के विभिन्न भ्रंग प्रायः उनके द्वारा धारित प्राकृतिक भ्र्गो के 
प्रालद्भुारिक वर्णन के फल स्वरुप । उदाहूरणके लिए सूयं कि किरणें 
उषके हाथ है । इसी प्रकार श्रग्निदेव की ज्वालाएं उसकी जिह्वां है 
सके श्रतिरिक्त कु देवता मानवके समान योद्धाकेख्पमें भी वशित हए 
है) हस प्रकारके देवोमे इन्द्र जंसे देवता श्राते है । मानर्वोके समान कतिपय 


ऋगवेद संहिता ५३ 


देवता जसे किं भ्रग्नि भ्रौर ब्रहस्पति, परोहितके रूपमेमनेगयेदहै। पे 
देवता मनुष्यों को तरह प्रपने-श्रपने रथों पर सवार होकर वायु मार्गते यात्रा 
करते हैँ । मनुष्यो के समान उनका भोजन भी दूष, मक्खन, श्रन्न तथा भेड़ 
बकरी का मांसश्रादि है। यज्ञ मे यह भोजन उन्हुं अग्निदेव द्वारा पहुंचाया 
जातादहै, याफिरवे स्वयं प्राकर कुशासन पर बैठकर श्रपना-भ्रपना भ्रंश ग्रहण 
करते है । समी देवों का निवाप स्थान स्वर्गलोकदहैः जो विष्णु का तृतीय 
पददहै। सभीदेवोंका प्रिययपेय पोमदहै। यश्पि सभीका निवास स्वगं 
लोक दै तथापि कयंक्षेत्र कौ हष्टिसे देवताभ्रों को पृथ्वी, श्रन्तरिक्ष भ्रौर 
स्वगं से सम्बद्ध तीन व्गोँमे विभाजित किया जा सक्रताहै। इसप्रकार 
ऋग्वेद में श्रये ३३ देवता ग्यारह-ग्यारह के हिसाब सेतीन वगोँमेरखषेजा 
सकते हैँ । परन्तु यह्‌ संख्या प्रपर्याप्ति है, क्योकि इसमे मरुत्‌ श्रादि देवोंका 
समावेश नहीं है । । 
ऋग्वेद भ्रौर पशुपुजा 


चऋगवेद के श्रन्तगंतं पशु पुजाका भी स्पष्ट रूप दिखाई पडतादै। 
उदाहूरण के लिए श्रद्व-प्रमुख दधिक्राको ले सक्तेर्है। यह प्रश्वरूप देव 
है । दधिक्रा को निषष्टु मे भ्रव का पर्यायवाची माना गथा है । दधिक्राकी 
स्तुति पौफटने ही भ्रग्नि कौ समिद्ध करके की जात्ती है । उसका ब्राहू.वान 
उषाभों के साथ किया जाता है । (ऋग्वेद ४।३६९।३) 
रोय भ्रौर ग्रासमान के श्रनुसार दधिक्रा सूयं विम्ब का प्रतिरूपदै। 
वेगन साहब दधिक्रा को श्रग्नि-सामान्य का प्रतिरूप भानते है । परन्तु लुड्‌- 
विग, पिशेल श्नौर्‌ श्रोल्डनवर्गं के श्रनुसार दधिक्रा कोई देव न होकर श्रर्व- 
विशेष ही था । इसी प्रकार तक्ष्य, पद तथा एतश्च भी यत्‌किञिचित्‌ पशुदेवों 
कैष्टीरूपदटै। ये तीनों भी ग्रह्वलू्पहीहै। इनमे एतश्ष का प्रयोग तीव्र 
प्रथं के बोधक विक्णेषणाके रूपमे भी हृप्राहै। तक्ष्यं इन्द्रके दानके रूप 


। १. देखिए, ऋग्वेद ४।३८।१, भादि ४।३६।१ प्रादि ४०।४०।१ श्रादि 
तथा ७।४४ १ भादि । 


५४ वंदिक सहित्य का हतिहास 


मै श्रितं हुमा है । ऋष्वेद (४।३८।१०) में कहौ ग्या है कि ताक्ष्यंने ्रपनी 
शक्ति से पंचजनों को उसी प्रकार व्याप्त कर रखा है, जिस प्रकार कि सूयं 
प्रपते प्रकाशसे सलिलोंको व्याप्त किए रहताहै, पद एक श्वेत भ्रश्वहै। 
पे की तुलना ऋग्वेद (१।११६।१०) मेंड््रके साथ कीगर्ईहै। वंसे, प 
भौ सू्यंकाहौी प्रतीक प्रतीत होता है। एतश्च का वणं ऋग्वेद (८।१।११) 
मसू के श्रश्वके रूपमे मिलता दहै) एतशका सविता रूपमे भी उल्लेख 
भिलता ठै । ऋग्वेद मे एक स्थल पर कहा गया है कि सविता एतश है श्रौर 
उन्होने पाथिवलोकोंको मापा है।' 

उपयूक्तकीही तरह ऋष्वेदमे वृषभ, गो, प्रज एवं इवानमप्रादिका 
भी महच्व देखने को मिलता है। ऋवेद मेंइन्द्रको वृषभ कहागयादहै) 
यह शब्द यौस्‌ जंसे देवताभ्रो कै लिए भी प्रयुक्त हृभ्रादहै । इसी प्रकारगौको 
भो भरदिर क! स्थान मिलादहै इसे भ्रदिति तथा देवीका रूप दिया गया 
है । भ्रथवेवेदमेतोगौ की एकं पवित्र पशु के रूपमेंपूजा भी मिलती दहै। 
(१९।४१४) । दसी प्रकार भ्रज मी एक पादं एवं दिव्य प्राणी है । कृत्ता वेद 
मै सारमेय नाम से मिलता है। जन्तु कुतिया का निश्चय नहीं है) 

हमे यहाँ यह कदने मे सङ्कोच नहींदहै कि उपयुक्तं पशुपूजा का मूल 
भ्राधौर प्रतीकवाद है। 


ऋर्वेद मे उपलब्ध भ्राख्यान साहित्य की 
प्रकृति श्रौर उसका उदृदेद्य 


योंतोस्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे विचारक ग्वेद का एकमात्र 
भ्राष्यात्मिक श्रथ ग्रहण करते है । वे संहिता मे श्राए हए व्यक्तियों, स्थार्नो 
(जो रतिहासिक ह) पर प्रायः प्राघ्यात्मिक श्रयंका हीश्रारोप करते दहै, 
१. वः पार्थिवानि वियमेस एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना ॥ 
ऋश्वे् ५।८१।३ 


२. देखिए, वैदिक देवश्षास्व प° ३६३. 


चऋग्वेद संहिता , ^; 


तथापि वज्ञानिक भ्रघ्ययनके द्वारा हम हसी निष्कषं पर पहुंवते है कि ्वेद 
लौकिक एवं भ्रलौकिक दोनों ही प्रकारके ज्ञान का श्रक्षय्य भण्डार है । इसमें 
षहा विज्ञान कौ विविध शाखाश्रों का सम्यक्‌ विकास दिलाई पडता है, बहा 
उच्चकोटि को साहित्यिक सामग्री भी उपलब्ध होती है। भाषुनिक साहिष्य 
की जो भ्रनेक विधां उपलब्ध है, उनमें महाकाव्य श्रौर नाटक-सर्वाधिकं 
महत्वपूणं है । ऋण्वेद की साहित्यिक सामग्री, जो भ्राख्यान केरूपमेंदठै 
इतनी प्रधिक मनोरम प्रौर प्राकषंक सिद्ध हुई फिं उनके श्राधार पर लौकिक 
संस्कृत मे कितने ही महाकण्य एवं नाटकं उदित हुये है । ये भ्राख्यान ऋग्वेद 
मे भ्रार्यान सुक्तोंके रूपमे उपनिबद्ध ह । इन भ्राख्यानों मे लगभग २० 
प्रकार ह जो ऋग्वेद श्रौर लौकिक नाटक एवं महाकाव्य साहित्य के संयोजक 
सूत्र है । इस सम्बन्ध मे ० विन्टर निट्‌ज ने लिखा है - 
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दस प्रकार के प्रास्यान कु तो संवादसूत्रके रूपमे ग्नौर कुष्ठवणं 
भात्मक रूपमे 


ऋग्वेद में भ्रनुस्युत श्राख्यान 
प्रार्यान का सामान्य प्रभिप्राय इतिवृत्तात्मक कथा से है। ऋग्कें 

ये श्राद्यान श्रनेक है । दिङ्‌ निश के लिए कृ प्राङ्यान हस षाद 
है :- 

१. इन्दर भरौर पवि का भ्राख्यान 

२. कक्षीवान्‌ की कथा 

३. वामनावतार की रचना 

४. शुनः शेपकी क्था 

५ नहृष क्म कथा 


५६ वेदिक साहित्य का इतित 


६, सूर्योकास्यान 

७. दीर्थाति की कथा 

भ. वुधीचि भ्राद्यान 

६. विश्पलां की कथा 

१०. मान्धाता को कथा 
११. प्रयुश्रवाकी क्था 

१२. घोषा की कथा 

१३. च्यवन श्राख्यान 
१४) पुरूरवोव्रंशीय संवाद 

१५. यभचमी संवाद. 

१६. सरमावपारशिका संवाद 

तभी भ्रास्यान समान प्रकृति के हों, एेसी बात नहीं है । मुकय स्वै 
न भराषयानो के निम्न रूप निहिचत क्रिये जा सकते ह~ 


(क) संवादात्मक श्राख्यान 


न सं्रादों मे नाटकीय सौन्दयं भलकता है) ये पारस्परिक संका 
स्पमेंदै\ इस प्रकार के संवादात्मक सूत्रों (0191ण्ण्ट छकणणड) की 
संशया, जैसा कि ऊपर कहा जा चुकाहै। विन्टर निट्जके प्रनुसार २५१ 
वाश्वास्य विद्वान्‌ प्रोल्डनवगं ने रएेसेही संवाद सृक्तों को प्रार्यान सूक्तं कहा 
है श्रौर उनके सम्बन्ध में एकमत प्रतिपादित किया है। उनके पतानुख्ार 
ये भाख्यान सूक्त मौलिक रूप में रचित गथ पद्य मिच्ित काष्यों के पाशवम 
भ्र दह। इन काव्योंमे व्यक्तियों के पारस्परिक कथनोपकथनं पर्थोके स्व 
भं थे, जबकि सम्बन्धित धटनाश्रों का वरन गद्यात्मक होता या । ऋ्वैव 
मे, जो केवल पद्यात्मक है श्य प्रंश को पृणंतः उपेक्षितं कर दिवा 
गया 82 । 

(+) हाल में हन संवाद सूक्त (या भ्राश्यान सूक्त) के विषय मे प्रति कनिति 
भरोट्डनवगं के सिद्धान्त का विरोध किया गया है। दुष्ट वषो पूवं मैस 


"ऋग्वेद संहिता ४७ 


एवं सिल्वलिवी ने सुफावदियाथा कि ऋण्वेद केये संवाद सूक्त एकं प्रकार 
के नाटकं हो सक्ते है । इस मतकीपुष्टिहटेलएवं श्रोडर नेभीकीथी। 
जिनके श्रनुतार निद्वय ही ये संवाद तत्सम्बन्धी नाटकों कै संवाद) यदि 
न्ह श्रपेक्षित श्रमिनयका पुटदेदिया जाय तोवेश्रविकल नाटक सपमे 
परिणत हो सक्ते ह । 

(11) चिन्टर निट्ज महोदय इन प्राख्यान सृक्तों को लोक गीत मानते 
है । विन्टर निट्सके श्रनुसारये प्राख्यान सूक्त नारकीय प्रौर घटना व॑ना- 
त्मकं उभय प्रकारके तत्वों से युक्त है। 

न संवाद सूक्तं के सम्बन्ध मे पार्चात्यों केये विचिध मतं एकांकीरहै। 
वास्तविकता यह दहै कि वैदिक ऋषियों भै हन श्रास्यनों का सृजन मी भ्रन्य 
क्राह्यानों की तरह पद्यमें ही किया होगा, जिनको किसी प्रयोजन से संहिता 

५ उपनिद किया गया । 

(ख) कुष्ठ प्माक्यान पौराशिक प्रकृति के है, जो परम्परया तत्कालीन 
समाज में प्रचलित धै । शुनः लेपः वामनावतार, नहुष, राज, शर्याति श्राह 
को कथायं हसी प्रकार कीदहैं। 

कै" (ग) वे प्राह्यान जो रेतिहासिक हष्टि से वास्तविक प्रतीत होक ह) 
नका श्राधार वे वास्तविक घटनाय है, जिनको ऋषि कवियों मै साक्षात्‌ 


श्त था। कुष्ट वृद्धा घोषा जुभ्रारी की कथा, लंगडे व श्रन्धे परावज ऋषि 
किःकंथा इसी प्रकार कीदहै। 


(घ) इस श्रोणी मे वे भ्राहू्यान भति है" जिनमे भावना की भ्रतिरेक्ता 
छह्ः-जिमतें काम्यात्मक रभरौीभता १ । इनमे यथार्थता न्यूनरूपमें ही मिलती 
है । दशम मण्डल का ०५ वां सुक्त, जिसका प्रतिपाद्य सूर्योपाश्मान दहै, इसी 
"कोटि के भ्रन्त्गत श्राता है । इसमें सूर्या (सूयं की कथ्या) का सोम (चन्द्रमा) 
के साथ भ्ररिवनकुमारोके द्वारा सम्पन्न विवाहका उल्लेख है । बिन्टर 

निट्जने इस क्षक्तको भी संवाद सुक्ष्तोंके श्रन्ठर्गेत परिगिखित किंथादहै एवं 
कश्य संवाद कविताश्रोंकीतरहुदसे भी वे लोकगति (02120 ए०} 


शूने के पक्षे 


५८ वंदिक साहित्य का इतिहास 


(च) श्रार्यानों की श्रोर श्रौ मी देखने को मिलती दहै, जिसेःहम 
दाशंनिकं भ्रख्यान श्रणी कह सक्ते हँ । काम सूक्त इसी प्रकार 
की दाज्ञेनिक सृष्टि सम्बन्धी कथाह । बाद के साहिव्यमें स्वयं ब्राह्मणों में 
इस प्रकार की कथय्ये ्रथंवादके प्रसंग में पुराण नाम सेम्रमिहिन 
हुई दै, 

वेदिक भ्राख्यानों का प्रयोजन 

गम्भीर रौर सावधानं ्रध्ययन दस बान की सूचनादेताहैक्िये 
ग्राख्यान किन्डीं प्रयोजनोंके कारण श्रनुस्यूत क्रिये गये हैँ । इनके प्रमुख 
लक्ष्य ये प्रतीत होते है-- 


तत्कालीन इतिहास का सुरक्षण 


(१) ऋर्बेद मे ऋषियों ने कतिपय श्राख्यानों का समावेश एतिहासिक 
व्यकिनियों, घटनाग्रों --जिनक्ी महत्तासे जन प्ाधारण परिचित था, को 
सुरक्षित एवं भ्रमर बनानेके लिएहुग्रा दहै । द्वितीय ग्रष्टक में तुग्रराजाके 
पुत्र की समुद्रयात्रा का वंन, नहुष एवं शर्याति राजा प्रादि के उपाख्यान 
के उपनिबन्धन का यही प्रयोजन प्रतीतहोताहै। इन कथाग्रों तथा इसी प्रकार 
की प्रनम्य कथाश्रों से राजनंतिक इतिहास की फाकी देखने को मिलती दहै। 

(२) कु श्राख्यानों मे ऋषि कवियों का प्रयोजन शुढ सांस्कृतिक 
चित्रण प्रतीत होता दै । उसमे तत्कालीनं समाज को सांस्कृतिक म्मवस्थाका 
बहुत कुच परिचय मिलता दहै । कुष्ट वृद्धा घोषा के विवाह को कथा, 
स्वयम्वर मे वृद्ध कक्षीवान्‌ का युवती से विवहः स्वयं राजद्वारा कक्षीवान्‌ 
को दिये गये यौतक का वणेन, भ्रन्धेव लंगडे पराबृज ऋषि का भ्रनेक 
कन्याभ्रों से विवाह भादि के उत्ले्ल से युक्त कथायं तत्कालीन समाजकी 
दिलाश्रो पर अकाश डालती हैँ । इनका लक्ष्य एक डायरी की भांति प्रतिदिन 
की घटनध्नोंको श्रपर रखने की कामना हे श्रथवा भ्चपने समयके नग्न 
सत्यो को श्रमिट रखने की प्रतृति दहै) 

(३) मनुष्य मे कथा क प्रति नंखिक प्रापक होती है । इसी भासति 


ऋर्बेद संहितां ५६ 


के कारण श्रनेक परभ्परित प्रादिभ समाज एवं संस्कृति" से सम्बद्ध कथाभ्रों 
को क्षि कवि भी भ्रलगनं रख सके। क्ररषेदिक ऋषियों कोये प्राचीन 
भ्राख्यान धरोहरमे मिले ये । यम-यमी का संवाद भी इसी प्रकारका 
भ्राख्यान है । इसका सम्बन्ध प्रादिम संस्कृति सेटौ । जमेन विद्धान्‌ वेबरने 
यम राब्द का श्रथं युगम ग्रहण क्रिया म्रौर यमीकोइसीकास्तरी रूप माना 
है। । वेषरकेही ग्रनुसार विन्टर विट्ज ने लिखा है- 

4४ 010 [४ 9 € ग 1ह0 9 € णका 7866 07 2 
0781 {217 0 1५108 ए1061168 {06 (0र्लाऽ91160. 

(४) ऋषि कवियों ने श्रवगचीन कवियों की तरह कान्ता सम्मित क्चैली 
मे उपदेश देने कै लिए श्रपनी काव्यात्मक कृति ऋग्वेद में काव्धाविध 
भ्राख्यानों एवं उपाख्यानों का यथावस्यक भ्राधान किया था । वामनावतार की 
कथा मे इस नैतिक उपदेश-- “महान्‌ से महानु व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति 
हारा पराजित किया जा सकतादहै। ्रतः श्रभिमान नहीं करना चाहिषु" 
को वितं किया गया दहै। 

(५) ऋर्वं दिक ऋषियों ने.्राख्यानों के माघ्यमसेभ्राष्यास्मिक त्वो की 
ग्यजना को है । उदाहरणाथं दयगायकी जन्म कथाको ले सकतेदै। 
प्रथम प्रष्टकके १२१ वेसूक्त मेभ्राई हुई इस कथामे घोड़ी भ्रीर गायं 
का प्रतीकाटमक प्रयोग हुश्रा है । बोडी रागात्मिके वृत्ति तथा गौ भक्तिकी 
प्रतीक है । रागात्मिका वृत्ति भी लक्ष्य भेदसे भक्ति मे परिर्वात्तित ही 
हो सकती है । इस कथा के यदि प्रतीकात्मक प्रथं कोदूरारूढ्‌ बताया जाय 
तो फिर क्वेदमे इस प्रकार कौ श्रार्चर्यास्पद कथाग्नों के प्रयोगकाक्या 
भ्रयोजन ? प्रतीकात्मकता तो प्न्यत्र भी प्रचुरमात्रा में उपलन्ब होती है। 
उदाहूरण के लिए प्रथम प्रब्टक कै नवम सूक्त में लिला है--्रमिनि भ्रपनी 
माता की जन्म दाता है । इसमे भ्रथं विषयक प्रतीकलिमिकता के बिना भ्रनौ- 
चित्य होगा । श्रतः प्रतीकात्मकता स्वीकायंहै। हसी प्रकार गायके जन्म 
की कथा के सम्बद्धमे भी प्रतीकात्मकताका ही सहारा लेना चाहिये । 

(६) वऋर्वेदिक ऋषि कवि पृते थे भ्रौर इसके पश्चात्‌ धार्मिक या भ्रौर 
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कुछ । इन ऋषियों ने कुं प्रास्यानौ कौ भ्रवतारणा चुष्क वंन को सजीव 
भोर सत्य बनानेकेलिएकी। ये व्ण॑न प्रधिकांशतः श्ुङ्खारिक एवं हास्य 
प्रषान है । लोपामृद्राकौी केथा इसी उद्देश्य सेकी गई जान पडती है। 

(७) भ्रानंल्डने श्रपने वैदिक मीटर में वंदिक श्रख्यानों के विषयमें 


एक श्रभिनव मत प्रस्तुत करते हए कहा है- 
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एसा प्रतीत होतादहैकि भारतकौ मूल निवासिनी स्त्रियोंनेभ्रायं 


शाजकूमारों को ब्राह्मण धमं के यज्ञादि कृत्यो के श्रनुष्ठानसे च्युत कर दिया 
होगा श्रीर विज्ञेषतः ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के कायंसे । इस प्रकार 
सम्भवतः पुरोहितो ग्रौर रानियों की सियो में वि रोध उत्पन्न हो गया होगा । 

इसीलिये पुरुरवा श्रौर उवंशी की कथा के सम्बन्धमें श्रानंल्ड का 


विचार है- 
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उपयु क्त कथन के प्रन्तगंत भी अ्रानंल्ड ने पुरुरवोवंशीय संवाद के प्रन्तगत 


उपलन्धस्त्री प्रभाव की श्रालोचना की है । 


सी प्रकर यम-यमी सम्ब्रादके सम्बन्धमेभी यमकीटढता के विषय ` 
मे भ्रानंल्ड लिखते ह- 
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द्वितीय ध्पाप 
यजुर्वेद-सहिता 


परिचय 


जिस प्रकार सामवेद संहिता उद्गाता के लिये गीतोंकी रचनाहै, उसी 
प्रकार यजुर्वेद सहिता प्रष्वयुं के लियेस्तोत्रों या प्राथनाग्रों की पुस्तक दै। 
पतन्जलि ने श्रध्वयुं -केवेदकी एकं सौ एक शाखां बतलाई है । इसमे 
संदेह नहीं कि केवल इसी वेद की म्रनेक शाखायं रही हंगो, क्योंकि विभिन्न 
यज्ञीय कृत्यो के विषय मे, जिन्हे श्रष्वयुं को स्तोत्रोंके साथ सम्पादिते करना 
पड़ता था, प्रनेके हृष्टिकोशां एवं मतमतान्तरों को उत्पत्ति तथा लघु सम्प्र 
दाश्रो का जन्म होना कसिनि नहीं था प्रौर फिर उन सम्प्रदाभ्रों के भ्रपने भ्रपने 
विषिष्टं स्तोत्र एवं कर्मकाण्डीय प्रन्थहोने भी भ्रनिवायं थे। किसीभी 
विश्षिष्ट कृत्य ((लना०्य४) या कमकाण्ड (1.लषट/) मे ले मात्र भ्रन्तर 
भी एक नवीन वैदिक शाखा की उत्पत्तिके लिये पर्याप्त धा। उपयुक्त 
मतभेद के श्राधार पर यजुवद कीश्राज जो पांच शाखायें उपलम्ब ह वे कठ 
संहिता, कपिण्ठल कठ संहिता, मंत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता एवं 
वाजसनेयि संहिता ह । 
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यजुर्वेद के कृष्ण यजुवद श्रौर लुक्न यजुवेदः, ये दोभेद प्रख्यात दै। 
स मेद का श्राधार तथ्य यहीहै कि जहां शुक्ल-यजुर्वेद कौ संहिता मे केवल 
प्राना परक एवं यज्ञ विधि परक मन्त्र है, वहां कृष्ण यजुवद की शाखाभ्रां 
मे मन्तो के साथ-साथ याज्ञिक विधियो श्नौर उनसे सम्बन्धित विवेचन भ 
उपलन्ध है । इस प्रकार याज्ञिक प्रक्रिया का पक्ष कृष्ण यजुवद की विशेषता 
दै । कृष्ण थजुवंद मे वेदिक मन्त्रोके साथ-साथ ब्राह्मण श्रं भी वतमान 
दै, जो इसे शुक्ल यजुवंद की श्रयेक्षा प्राचीन सिद्ध करता है। 

ऊपर जिन कठादि संहिताग्रों का निदेश किया गया है उनमें से कठ, 
कपिष्ठल, मेत्रायणी एवं तंतिरीय कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्धित हैँ । केवल 
वाजसनेयि संहिता का सम्बन्ध शुक्ल यजुवद सेहै। यहां इनके सम्बन्धं 
संक्षिप्त निर्दे करना समीचीन होगा । 

(१) कठ संहिता- कठ संहितामें पांच खंड हैप्रीर इन खण्डोंके नाम 
इ टिमिका, माध्यमिका, श्रोरभिका, याञ्यानृवावजा तथा ब्रस्वमेधाघनुवचन 
है । खड स्थानकं मे विभाजित दैँ। इस साहतामें ४० स्थानक, १३ भन. 
बचन, ६४ भ्रनुवाकं तथा ३०६१ मन्व्रदहै। 

(२) कपिण्ठल-कठ संहिता-- यह्‌ संहिता वाराणसेय-संस्छृत विश्व 
विद्यालय क सरस्वती भवन पुस्तकालयम श्रपणं रूपमे उपलन्धदहै। इसा 
के धार पर डा० रधुवीरने इसका एके भ्रपेक्षाकृत व्यवस्थित संस्करण 
लहौर से प्रकाशित किया है । यह सहिता श्रष्टकों में विभक्त हँ श्रौर इसमें 
पूणं भ्रूं श्रष्टक वतमान है, किन्तु श्रपणं होने पर भौ इस संहिता का 
बड़ा महत्त्व है । 

(३) मंत्रायणी संहिता-मंत्रायणी संहिता ग पद्य रूपात्मक दहै। 
समे ४ काण्ड हैं । प्रथम कृाण्डमें ११ ह्ितीयमं १३, तृतीय में १६ भ्रौर 
चतुथं मे १४ प्रपाठक दहै । इस संहितामें कुल मिलाकर ३१४४ मन्वरहै। 
हनम से १७०१ चारे क्छ्वेदसे उदधृतको गर्दै । इस संहितामें दशं 
परं मास, भ्रध्वर, चातुर्मास्य, भ्ररवमेध एवं राजसूय प्रादि यज्ञो का वणन 
किया गयादहै। 
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(४) ते्तिरीय धचरथवा ध्रापस्तस्व संहिताः-- इस संहिता में सात काण्ड, 
चौवालोस प्रपाठक तथा ६३१ श्रनुवाक हँ । इसमें वाजपेय तथा राजसूय 
भ्रादि यज्ञोँका वंन उपलब्ध है । तंत्तिरीय सहितां पर सायणाचायं का 
बहुमूल्य भाष्य मिलता है । 


वाजसनेयि संहिता - वाजसनेय संहिता का यह नाम याज्ञवल्क्य वाजसनेय 
कै नाम पर श्राधारितदहै। वाजसनेय नाम इसलिए पडा किसू्यने वाजि 
केरूपमे यह संहिता याज्ञवल्क्य को वर रूपमे प्रदान की थी। 

वाजसनेयि संहिताकेदो संस्करण है--एक काण्व श्रौर दूसरा माध्या- 
न्दिनि । इन दोनों संहिताश्रों का श्रन्तर केवल यज्ञीय सूत्रोमेहैजो स्वयं 
नगण्य है, ऋचाश्रो मे नहीं । दोनोंका विन्यासक्रम समानहोनेके कारण 
कालक्रमकीहष्टिसेभी भ्रधिक श्रन्तर नहीं कहा जा सकता । इस शासा 
भेद का श्राधार भौगोलिक सीमर्येदही प्रतीत होती हैँ । इसीलिए दोर्नौ में 
उच्चारण सम्बन्धी भेद मिलतादहै। उदाहस्ण कै लिए माध्यन्दिनि ष्व के 
स्थान पर "ख' पदृते ह । इसके ग्रनुयायी मध्यभारत तथा पूर्वी भारतमें 


है । 


वाजसनेयि संहिता में कुल चालीस प्रध्याय दहैँ। इनमे प्रथम ग्रहारहुही 
मौलिक रचनयेर्हैया फिर प्रधिक से प्रधिक पच्चीस । इस प्रकारडा० 
विन्टर निटृस भ्रादि पाश्चात्य विहनोंका विचारहै किम्नन्तिमि १५या 
२२ श्रध्याय परीच्चैसे जोड दिए गये प्रतीत होते । इस मतके समर्थनमें 
निम्नलिखित तक उपयुक्त प्रतीत होते है। 


(क) वाजसनेयि संहिता के प्रथम श्रठारहु अध्याय, जिनमें भन्वर भाग 
रहै तेतिरीय संहितामें भी उल्लिखित है श्रौर शेष २२ भ्रष्याय तंतिरीय 
संहिता से सम्बन्धित ब्राह्मण भोरभ्ारण्य्कोमेही जाते हँ । इसके भपवाक 
केवल वाजसनेयि संहिताके २२-२५ प्रध्यायांके कुठ श्रश्नमेक्ष सम्बन्धी 
प्रन्व दै । 
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(ख) इसके प्रतिरिक्त इन्हीं प्रथम श्रठारह श्रष्यायों के मन्त्रौकीही 
वाजसनेयि संहिता से सम्बद्धत्राटाणके प्रपपनौ काण्डं में शब्दशः व्याख्या 
की गई है श्रौर स्थल-स्थल पर कष्टींसे उद्धरण भी दिये है, जबकि भ्रभ्रिम 
१७ श्रध्यायों से बहुत थोड़े मन्व उद्धृत क्यिदहै। 

{ग) कात्यायन की श्रनक्रमणीमें भी २६ से ३५ तकके दन्त धरघ्याय 
को सिल भर्थात्‌ परिरिष्ट बताया गथा है । इस प्रकार भारतीय परम्बरा 
से भी इसकी पुष्टि होतौ है। 


निम्नलिखित श्रन्तरङ्क प्रमाणो सेभी उपयुक्त वाक्योँका ही समेन 
ह्षैता है- 

(भ) २६-२६ तक के प्रघ्या्योमे जो मन्वर्हँ वे उन्हीं कृत्यो से सम्ब- 
न्धित ह, जिनका प्रथम २५ भ्रध्यायों तक उल्लेख श्रौर विवेचन हौ 
चुका है । 


(भ्रा) ३०-३६ तक १० प्रध्याय पूरंतया नवीनक्ृत्यों जंसे पुरुषमेध, 
स्वंमेध एवं पितृुषिण्ड यज्ञ से सम्बद्धर्हँ। ४० वां भ्रष्याय तो निरिच्तही 
बहुत बादकारहै, क्योकि यह ग्रघ्याय कमंकाण्डसे तनिक भी सम्बन्धित 
नहीं लगता । 


(इ) यजुवद के विभिन्न भाग धामिक शरीर सामाजिक विकास के विभिन्न 
कालों को सूचित करते हैँ । उदाहरण कै लिये १६ वें म्रघ्याय के भ्रन्त्गत 
सुद्रदेवता की श्रनेक विरोषणोके रूपमे स्तुत्तिकी गर्ह, परभ्पु उनमें 
ईशान श्रौर महादेव, ये दो भ्रत्यधिक महत््वपूृणं विशेषा नहीं हँ ।ये ३९६ 
भ्रष्णायमें जोडेगये है प्रौर शिव की पूजाके एक विशेष पक्ष क्रो सुति 
करते ह, जिसका व्रिकास कुद बादको हुमा । 

(ई) सके श्रतिरिक्त ३० वें प्रध्याय में ग्रनेक भारतीय मिश्रित जियो 
का उत्ते है, जधकि १६ वें श्रघ्यायमें कुं का ही उह्लेषठ मिलक्ाहै। 
भ्रतः यहु सम्भव दै किंजो जातियां ३० वें भव्याय के प्रेता की मालुम 
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थी, उनमेसे कम से कम कुठ १६ यें प्रध्याय कौ स्वना के समय 
महीं थीं | 

हस भ्राधार पर शुक्ल यजुवद के कालक्रम की इष्टि से निम्नलिकित 
वार विभाग किये जा सक्ते है। 


(१) १-श८ तक का मूल भाग। 


(२) भागे के ७ (२५ बे भ्र्याय तक) सर्वप्रथम जोडे गए होगि, क्योकि 
पे दोनों भाग सामान्य यज्ञीय कृत्यो से सम्बन्ध रखते है । 

(३) कमं काण्ड का विस्तार एवं विकास श्रगले १४ श्रध्यायोंकी शर्चना 
का कारण बना होना । विस्तार २६्से २६९ तक के भ्रध्यायों का (जिसमे 
प्राचीन यज्ञोका प्रौर सुक्ष्म विवरण दै) श्रौर विकास ३० से ३६ अ्रध्याय 
तक । (जिसमे कु नवीन यज्ञो की विवेचना दै) का कारणं बना 
होगा । 

(४) प्रन्तिमि भाग ४० वाँ प्रध्याय उससमयकाजोड़ा हुभ्रा है, जिस 
समय क्मकाण्डसे हटकर ज्ञान काण्ड की प्रोर प्रवृत्ति बढ रहीथी)। 


उदृदेश्य- सामवेद की तरह यजुवेदका भी सङ्कुलन केवल यज्ञीय कृत्यो 
के उदृदेश्य से किया गया था । परन्तु सामवेद जहां क्मे्ाण्डके केवल एक 
छोटे से भाग (सोमयाग) से सम्बन्धित दहै वहां यजुवद सम्पूणं वदिक कर्म 
काण्ड के लिए मन्त्र एवं प्राथनायं प्रस्तुत करतादठै । सामवेदषीही तरह यहु 
च्पवेद से भी सम्बन्धित दै। परन्तु सामवेद जह लगभग पूणंतया ऋश्वेद 
की ्चा्नों पर भ्राधारित दहै, वहां यजुवेदऋग्वेद सेप्रहृण करताहुम्रा 
भी प्रधि में एके स्वतन्त्र कृति है । वाजसनेपि संहिता की केवल चतुर्थाश 
से कुष्ठ प्रधिक व्वाये † ऋष्वेद मेंपाई जाती 1शेषमेया तो 
यज्ञीय सूत्रहैया फिर मौलिक ऋचायें जो यजुर्वेद के रचयित्रोकेटारा 
ही बना गर्ह! यह मौलिकता कर्मकाण्ड के प्रत्यधिकं प्रपंचकैे कारण 
प्रावदयक हो गई, क्यो ऋगवेद से इन नवीन कृत्यो के उपयुक्त ऋचायें पाना 
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प्रलस्भव हौ गया । दस सम्बन्ध मे वकडीमलं का निभ्नलिकिति कथने दुषु 
करने योग्य है- 
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वाजसनेयि संहिता कौ वण्यविषय 


वाजसनेयि संहिता ङे प्रथम २५ प्रध्यायों मे प्रमुखतम यज्ञोंके लिए 
लों कासंग्रहटै | पहले दो श्रघ्ययों नें दशं (गम 7०00) तथा पौणै- 
मास्य {एणा 1000} तथा तत्‌ सम्बन्धित पिण्डपित्रु यज्ञो के लिए स्तोत्रहै। 
तौसरे प्रध्याय मे प्रातःकालीन तथा सायंकालीन प्रणििहोत्र ऋतुप्रों के प्रारम्भ 
मे होने वाले चातुर्मास्य यज्ञोके स्तोत्रं 

चतुर्थं से श्रष्टममकं के भष्यायों मे सामन्य सोमयाग (सअ्रगिनिष्टोम 
प्रादि) तथा उससे सम्बन्धित पलु यज्ञ के स्तोत्र है। सोम यज्ञोँमे कुष्ठतो 
पैकाह्‌ सोम यक ६ भ्रीर कुछ घनेक दिनो में सम्पन्न होने वाले । दोनों ब्रकार 
कै थी का वर्शीन नवभ तथा दशम श्रष्यायमेहै। काहे (एक- 
दिभमेधूरे दोन कौले) योम वाजयैय थज्ञ (शक्ति के लिये किया गयौ 
यज्ञ) है । यहे यज्ञ भूलता केवल क्षत्रियो भौर राजोप्रो के द्वीरा फिया अती 
यातथार््थोकी दोहसे सभ्वर्वित था । दष यज्ञमे सोम के स्थान वैष 
सुरा का पानि कंथ जातौ घा । केबेल राजाभ्नों से सम्बन्धित एक भन्ष-यष 
'राजक्रुयः चा । यहु राज्याभिषेक के भवसंर पर सम्पत्त होता धा । जवे योती 
कै नादय, चूत क्रीड़ा तथा त्रिभिन्न प्रकारके जादुटोपै शौ प्रया भौ रि्षुय 
यज्ञसे संलग्न थौं। 

एकोदश से श्रष्टादश प्रध्याय तकं षे विभिन्न स्तोत्र तथा वीये है 
ओ भग्नि चेथन (वैदिका निू्वणु के सम्बन्धित ह, यद्‌ हत्य पूरे केषं शृ 
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होला था । क्हयणा भ्रन्यो मे इसका महात्‌ रहस्यपूणं तथा प्रतीकात्मक महत्व 
कताय है । वेको को भ्रभि का स्वष्प माना है । यह एक पं फलाये हये 
फी के श्राकर की १०८०० ईटो की वनाई्‌ जाती थौ | वेदी के सबसे नीचे 
कै भाग मेभ यज्ञीय प्शुश्रों के सिर गाडे जाते हैँ श्रौर उनके शरीर 
उस तालम एक दिये जपति ह जिसके ईट तथा हवन कुण्ड नाने 
के लिष्टमिदीली ज्वी है । यञ्कुण्ड तथा ईटों का निर्मासा श्रौर उन्हे 
क्काका स्ली कश्क्भानी तथा उश्तक्के सथहोता दहै श्रीर इत बीचमें 
ङिर्श्कर स्तोत्र तः मन्तो का पाठ भी होता जातत है; इन ई्टेमे कुद 
के दिरोष नाम तथा प्रतीकात्मक यह्व शीहि। यहां तक सभी मन्त्रे श्रीर 
त्रपय त्स यतूरवेद की संहितन्नोमेभी इक्षी रूप भें प्रत्यप भेदके 
दव मिव्ही है । कृष्ण यज्जुवमे भी दस शमे करहरा भाग मिध्धित नहीं 


क्रिया गया । इस भ्रंश के ब्राह्मण को भ्रगले अ्रघ्यायों में पृथक्‌ खूपसे दिया 
गयाः है। 


१६ से २१ पतक ३ प्रध्यायों मेसौत्रा मणि यज्ञके स्तोत्र इस 
मज्ञमेभीसोमपान के स्थान सुरापान का विधन मिलताहैश्रीर सुरा 
प्रर्विनी कुमार, ईन्द्र तथा सरस्वती को प्रदान की जाती दै । यह्‌ यज्ञ निम्न 
प्रकार के भ्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विषेथ है-- 

१-जिन्होने श्रत्यधिक सोसपान क्ियाहि रौर जिस्षसे उतका नित्त 
ऊब गमा) 

(२) सोमपान जिसकी प्रकृति कै प्रतिङ्कूल है । 

सम्भवतः उक्तदोही सौत्रामणि यज्ञ के उद्देश्य दहै । किन्तु कत्तिपथ 
प्रस्व उद्दे्यो से भो उक्त यज्ञ का व्रिधान देखा जाता है, जेसे-- 


(३) एसे ब्राह्मणा के लिम्रे जो सफलता के लिए कम्नना कर्ता है- 
(४) ठस निर्वाहषित राजाके लिप जौ श्रपना राज्य पनः प्रात करता 


हि । 


(५) उश्च दंश्यके लिए जो धवप्राप्त करना चाहता । 
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सके भ्रतिरिक्तं सौत्रामणि यज्ञ से सम्बन्धित करई स्तोत्र दन्रं विषयक 
एक कथा का प्रतिपादन करते है कि इन्द्र प्रस्यधिक सोमपान से उन्मत्त 
होकर प्रमाद युक्त हौ गया था श्रौर फिर भ्रष्िनौी कुमार तथा सरस्वतीने 
सुरासे उसे ठीक क्रियाया 


भन्तमें २२से २५ भ्रध्यायों में महान्‌ भ्रवमेध विषयकं स्तोत्र भ्रौर 
मन्त्र है । रामायण, महाभारत तथा पुराणों मे उन प्राचीन राजाभ्रोंका 
वणन है, जिन्होनि उस यज्ञ का सम्पादन किया था। भ्रदवभेष यज्ञको राजा 
की कीति का सववच्च चिन्ह समा जाताथा। भदवभमेध यज्ञ के वरणेनके 
साथसाथही प्राचीन वाजसनेयि संहिता की समाप्ति होती है । भ्र्वमेष 
यज्ञ का सम्बन्ध राजासे होने पर भी, २२ वें श्रध्याय के २२ वे मन्त्रमेजो 


प्राना को गई है, उसका उद्देश्य राजासे न होकर सभी प्र॑जा की हित 
कामनासे है।१ 


भ्रन्तिम १५ भ्रष्याय तो “खिलः अर्थात्‌ परिशिष्ट ही है! २६ से २९ 
तक के ४ श्रध्याय केवल पूर्वावतीं भरध्यायों के परिशिष्ट के स्पमेहै। 
३० वे श्रष्यायका भी परिशिष्ट होना इस तथ्य से स्पष्ट कि इसमे कोई. 


मो स्तो या मन्त्र नही, बस्कि केवल पुरुष मेध यज्ञके प्रवसर्‌ पर बलिदान 
किये जनि वाले व्यवितर्यो की सूची दौ गई है । यहं यज्ञ विभिन्न देवताश्रो 


तथा क्षण मात्र के लिये देवत्व की कोटि को प्राप्त शक्तियों या वस्तुभ्रोंक 
लिये सम्पादित किया जाताथा। १८४ व्यवितियों का हन दा्विततयो कै लिये 
धलिदान निदिष्ट किया गया है । उदाहरण के लिये, पुरुषमेव के ्रन्तगेत 
पुरोहित के लिए ब्राह्मण का, राजन्य देवता कै लिर क्षत्रियका, मरुतो के 
लिये वश्य का, तपके लिये शूद्रका, भ्रन्धकारके लिये चोर का, नरकके 

लिए हृत्योरे का, पाप के लिये नपुसकका, कामके लिये पुश्चली स्त्री का, 


१-्रा ब्रह्मद ब्राह्मणो ब्रहमवचसी जायतामा नऋ जस बहस जाप्तामा रर राजन्यः राजस्यः""**““ 
युवास्य यजमानस्य बीरो जायतां निकामे निकामे नः पञजन्यो वर्षतु 


फ़लवस्यो न 5 भ्रोषधयः पच्चन्तां योग क्षेमो नः कल्पताम्‌ २२।२२ 


यञुवंद संहिता ६९ 


कोलाहल के लिये गायक का, नृत्य के लिये भाट का, गान के लिये श्रभिनेता 
का, मृत्यु के लिये शिकारी का, जुएके लिए दृतकार का, निद्राकै लिए 
भ्रन्ध पुरुष क्रा, प्रभ्याय के लिये बधिर का, यज्ञ के लिये धोबिन का, इच्छा 
कै लिये रंगरेज पत्नी का, यमके लिए बन्ध्या स्वीका, उत्सव की प्रसन्नता 
के लिए वंशीवाले का, क्रन्दन के लिये वीणा बजने वाले का, पृथ्वी कै ल्िषु 
पञ, का प्रौर स्वगं कै लिये गंजे व्यक्ति का बलिदान करने का 
संकेत है । 

पाष्चात्य समालोचक विन्टर निट्‌ज का उक्त यज्ञ के सम्बन्ध मे विचार 
है कि यह सोचना ्रसम्भवहैकि इतने प्रकारके चोगों को बलिदान करने 
कै लिये वस्तुतः एकं जगह लाया जाता होगा । इस सम्बन्ध मे विन्टर निट्‌ज 
सांकेतिक प्रथं ग्रहण करते है । सांकेतिक प्रथंके भ्राधार पर हस विद्वान्‌ 
का विचार दहै कि उपयुक्तं विविध पुरुषों की गुडिया बनाकर या केवल नाम 
से ही उन्हे श्रग्निमें भ्रवित कियाजाता था। श्रोल्डनवगं काभी यही मत 
है। ये उपयुक्त यञ्ज विघान को पुरोहितो (01658) दारा किया हृश्रा 
भ्राविष्कार मानते है । (९6&100 2८6५८08) के अन्तर्गत श्रोल्डनवगं ने 

-लिखा है । 
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३१ वें श्रघ्यायसे दस तथ्यकीप्रौरमभी पृष्टिहौो जाती है, जहां ऋणरेद 
का पुरुष सूक्त किञ्चित्‌ परिवतित रूपमे मिलताहै। इसत सूक्त के श्रन्तर्गत 
शूरुष को संसार का सर्वौर्व तत्तव मानकर संसार की उत्पत्ति परुष के यज्ञीय 
पक्के रूपमे बलिदान से बतलाई गरईदहै। 

"पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌, कहकर संसार को पुरुष रूप 
बतलाया गया है । पुरुषमेध कै अ्रवसर पर ब्रह्माके द्वारा दस सूक्त का पाठ 
किया जाना भ्रावक्यक बतलाया ययादहै श्रौर इसे (पुरुषमेध सूक्त का) 


५४० वं दिक साद्व क इतित 
उप्विषद्‌ का रहस्य पुणा सिद्धान्त कहा वया दै । 


३२ वां प्रध्याय भी विषयः तथा के स्वश्पकी हटि से उपनिषद्‌ काही 
कयः है } दसते प्रजषति को दुरुष तथा ब्रह्म रषं माना गया है । 


३२ से २३४ श्रघ्याय तक मन्त्र के सर्वमेधं यज्ञ कै लिये टह । यह्‌ साच्च 
यज्ञ ह, जिसका भ्रस्तित्व क्रियात्मक था । इसे यजमान श्रपनी समस्त सम्पत्ति 
दक्षिणा रूपमे ब्राह्मणो को देकर वेन में भ्रपने शेष दिन बितानेके जिय 
चलाजातादहै) ३४वें श्रध्याय की प्रथम ६ ऋचाएं क्षिवसंकह्पोपनिषद्‌ 
कै नाम से श्रभिहित होती है। 


३५ बे श्रध्याय के कृषं मन्त्र श्रन्त्येषिटि क्रिया से सम्बन्धित दहै, जो प्रधः 
श्की ऋष्वेद से लिये गए रै। 


३६ से ३६९ तक चार भ्रघ्यार्यो में प्रवग्यं" नामक कृत्य से सम्बन्धित 
मन््रहि । इस कृत्य में एक बडे कड़हे को यज्ञीय भ्रमि पर प्रतप्त किया 
चऋतादहै। हसे सूयं का प्रतिरूप समभाजाता है। फिर इसपात्रमे दूध 
उबाल कर श्रदिवनी कुमरों को स्मित किया जातादहै। यह सम्पूशं कृत्य । 
बड़ा रहस्यमय मानाजातादहै। भ्रन्तमे पान्न भ्रादि इस प्रकार विन्यस्त किये 
ज्व है कि उनसे एक मनूष्य की श्राकृति बन जती दहै । दुग्ध पात्र शिर 
का प्रतीक है, दूध दुहने के दो पात्र कान, कुशाध्रों का स्तवक बाल, दो चोटी 
स्वं पत्तियां भ्र, दो चषक एदधियां, सम्पूणं श्राकृति भे विकीणं भ्राटा- 
पञ्जाभ्रोर दुग्ध मधुका मिश्रण रक्त का प्रतीक है । स्तोत्र भ्रौर मन्त्रेषे 
रहस्यमय कत्य के लिये उपयुक्तर्है, क्योकि वे भी रहस्यात्मक श्रीर्‌. 

भस्पष्ट है । 


४० कां भव्याय ईलोपनिषद्‌ है। ईशोपनिषद्‌ उपनिषदों मे सर्वाधिक 
मच्छ उपनिषद्‌ है, क्योकि भ्रन्य कों उपनिषद्‌ संहिता के साथ जुड़ा 
भरततीत बह होत्रा । 


क्युष दे संहिता ७१ 
यञुरवेद संहिता के स्तोत्रं तथा न्त्री का स्वरूप 


युवद के स्तो तथा मन्व्रश्रांखिक रूप से ऋचाश्रों तथा प्राशिक्स्पथेशद्य 
वीय से निरपित है । यह्‌ सद्य ही यजुष्‌ कहलाता है । वनुष्‌ के ही कधादष्द 
यजुवंदका नाम निर्भरह । स्तोत्रौके गथ में प्रानुषङ्किकं लय है जो उषे काण्डे 
कै स्तर पर भी पहुवाती है इस सम्बन्ध मे चिन्टर तिट्ज का कथन उदुधर- 
शीय है- 
(6 77086 9 {1686 08ल§ 18 ०५५88100 भधर पड कीक्षाभ 
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यणुवेद की षा का क्रम्वेद की भाषासे श्रधिक मेदनहीं है, यद्यपि प्डि- 
बर्हन के कु चिह्न अवद्य दिखाई देते ह । यजुवद मे पाई जाने वालौ ऋष्केव 
ऋचां में कुष्ठ पाशान्तर भी प्राप्त होते है, जो निश्चयही ऋग्वेद की ऋष्यश्च 
को यजुर्वेदके यज्ञीय कृत्यो के ग्रनुङ्ूल बनने के लिये जान बकर क्रिमे गमे द 4 
इन्हे श्रपिक पाचीन पाठ सममना भून है ऋण्वेद का सम्पूणं सूक्त मर्ुवंद ते 
बहत कम उद्धृत किया गयाहै । बहुधाये पृथक्‌-पृथक्‌ ऋचायें हीरे. ऋ 
प्रपने प्रसङ्कःसे हटाकर यजुवद मे केवल इस लिये संकलित कर दै सई कि 
वे किसी यक्षीय कृत्य फे लिये विशेष उपयुक्त प्रतीत हती शीं । प्रतः पलु 
का महत्वपुणं भाग उसके मौलिक गद्य सूत्र एव स्तोत्र है। 


प्राथेना मन्त्र 


सर्वाचिकं सरल प्राथना मन्व्रया स्तोत्र वे है, जिनमें केवल देवता फे भभ 
कै उच्चारक साथदही ्राहूति कोप्रगिनिमें डाल दिया जाता है। से भख 
यजुवदमे प्रधिकरँ। हस प्रकार के मन्तो में शददमग्नये, इदमिन््रायथा 
भरनये स्वाहा एणं इन्द्राय स्वाहा श्रादि मन्त्र रहै । एक देवता कै प्र॑ति इससे 
सरलतर स्तुति की कल्पता नही की जा सकती कि एक लघु वाश भै एृहृस्थ 
दुर्य की हवि देकर दनि प्रसि होत्र का कलमादन करता भा उडहूरणु 


७२ वेदिक साहित्य का दतिहात 


कै लिये प्रगिति ज्योतिः अ्योति.भितिः' के द्वारा सायका तके समयप्रथंनाकौ 
जाती थी प्रौर सुयो ज्योतिः, ज्योतिः सूथः, कहकर भ्रातः काल के समय 
प्रार्थना कौ जाती थी । दसी प्रक।र श्रल्प शब्दो मे छोटे-छोटे यज्ञीय कृत्यो का 
उद्देश्य भी प्रायः सूचित किया जातां है । उदाहरणके लिये एककश्षाखाको 
तोडता हृभा श्रौर बड़ों को भगाता हृश्रा पुरोहित कहता है- 

रसाये त्वा, शक्तये त्वा 


्र्थात्‌ यह तुम्हारी रस वृद्धिके लिये है, यह तुम्हारी शक्ति वृद्धिके 
लिये है । बहुधा किसी यज्ञमे किषी उपकरण से कोई कायं करते हए उसका 
नाम लेकर उससे कोर कामना प्रकट की जातीदहै। उदाहरण कै लिये भ्रमि 
मे समिधा रखते हये समिधा के प्रति कहा जाता है कि (तुभे श्रग्नि ने प्रज्व- 
लित कियाद, तुमे रग्नि की ज्योति समा जाये भौर समाकर हमे भी प्रज्वं 
लित कदे, प्रत्युज्जीवित कर दे।' इसी प्रकार जब किसी उपकरणसे 
भ्रतिष्ट की सम्भावना होती दहै तो उस्र भ्रनिष्ट कोद्र करनेके लियेष्ौटी 
पी प्रार्थना पर्याप्त समभीजातीदहै जेसे कि मेध्यपञ्चु जब बांधकर यज्ञ-यूपसे 
बाधाजातादैतो उससे कहा जाता कितुभ सपं नबन जाना! दाढ़ी 
बनाने वाले उस्तरेके प्रति कहा जाताहै कितु कोई धावन कर देना। 
इखी प्रकार यजमान पृथ्वी कौ श्रोर देता भ्रा कहता दै :- 
पृथिवि मातर्मा माहिसीर्माह्‌ त्वां 
प्र्थात्‌ हे पथिति मातः, मुभे कष्ट मत पहुचाना, मै भी तुके कष्ट नहीं 
पहचाञगा, ।१ इन दछोटी-छोटी प्राथनभ्रों मे बड़ी सरसता एवं सुन्दरता 
निहित रहती है । उदाहरण के लिएुम्नग्नि कौ प्रार्थना करते कहा जा- 
र्दा है- 
, भद्रं कणो्भिः श्यृणुयाम देवा भद्रः पश्येमक्षिभिर्यजन्नाः । 
स्थिरेरङ्गं स्नुष्ट्वांसस्तनुभिः, व्यरोम देव दिवं यदायुः ॥ 
.;, दकए वार सं° ४।१; ६।१९; २।१४; १।१; ३।६ १०।२३ 


यजुवद संहिता ७३ 

इसके प्रतिरिष्त यजु्ंद के यज्ञपरक मन्वोंके प्रन्तगंतं ेवताश्रों का 
सम्बन्ध सन्दर्मानुकुल किसी पात्र, वस्तु एवं कमं से भी जोड़ा ग्रा है । उवा- 
हरण के लिए पुरोहित यजमान की पलीको रस्पी से बाधते हए कहता है 
तु रस्सी नहीं, भ्रदिति की मेखला है । सोमयाग के श्रवसर पर यजमान श्रषने 
भापकोमूज तथा सन की मेखला से बधते हूये कहता है- 

भर्जंस्य ्जिरस्युयंमृदाऽ भ्रज्जं मथि षेहि (तू ्रङ्किं रस कौ शक्ति है, 
तु उनको तरह कोमल है, तेरी यह मृदुता मुभे बल दे) । 

तल्मदचात्‌ कौपीन में प्रस्थि लगाता हूर यजमान कहता है- 


सोमस्यनोतिरसि' (तू सोम की ग्रन्थि है) इसी स्थल पर यजमान उष्णीष 
से भ्रपना सिर ढकता हप कहता है --'बिष्णोः श्मसि शमे यजमानस्य 
(तु विष्णु का रक्षक है, यजमानका रक्षकै) साथ ही एकटृष्ण मृग को 
भने वस्त्र के धेर मे. लपेटे हषे कहता है- 

तुम ईन्द्र को योनि हो "ह््रस्ययोनिरसि' इसके भ्रतिरिक्त जब मी पुरो- 
हित को वस्तु उठाता हैतो यही कहता है किंसथिता कीप्ररणासेर्मै 
अषिवन्‌ रौर पषन्‌ के बाहूनां से इसे उठाता ह "देवस्य स्वां सवितुः प्रसवे 
$हिवनोः बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्राददे' । यजुकवंदमे एक स्थल पर प्रणि 
समिन्धन कै समय प्रग्नियों में माता पिता को कल्पना की गट । इस स्थल 
पर इन श्ररणियों को पृरुरवा भौर उ्वंशीदोप्रमियों कैरूपमें स्मरण 
किया गयाहै। हन प्ररशियों का षरषण करते हये ऋतिवक्‌ कहता है--तू 
भ्रम्निकी योनिदैःत्रुप्रायुकी योनि है, कंश की दो पत्तियां उपर रखते हुए 
फिर उन पत्तियों को पुरुष के वीर्योत्ादकश्रंगोके नाम सेस्मरण करे 
हृए, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा बिद्ठात्ते हए कहता है- तु उवंशो है । 
हुग्धपात्र को यज्ञद्ुण्ड पर रखते हृए लकड़ी ठे उ३ दिक्लताः जाता है प्रौर 
कहता जता दै- तू भ्रायुदहै,त्‌श्रष्युहै। सेनो चको को एक साभमिला 
कर उपर वाली लकडीसे कहता है-तू पुरुरवा है, फिर दोनों लकडिकों को 
रणड्ता है भोर कहताहै मे तुमे विष्टु हास उदीप्त करता ह, सामत्रीद्रारा 


७४ वैदिक साहित्य का इतिष्टमर 


उहीत करता ह, जगती हारा उदीप्त कर रहा ह" 


यहीं एक स्थल पर भ्रनेक परस्पर प्रसंब्द्ध॒वस्तुश्रों को एकत्र करके वेदी 
म स्थापित करते समय प्रमि से कहता है- 


सुपरणाऽसि गसत्मान्‌ त्रिवृत्‌ ते क्िरो भायत्रः शक्षुः वृहद्रथम्तरे पक्षौ । | 
स्तोत्र भ्रात्मा । छन्दा स्यंगानि । नाम साम ते तनूः 1" “" गच्छस्व ।\ (तु ही 
सुपर पक्षी है । त्रिषृत स्तोत्र तेरा क्षिर है) गायत्र छन्द तेरा चक्षु है। 
वृहत्‌ प्रौर रथन्तर तेरे पंख है । स्तुति तेरी श्रात्मा है । विभिन्न वुत्त (छन्द) 
तेरे भ्रंग है । याजुष्य मन्त्र तेग नामहै। वामदेव्य गीत तैराशरीरहै। 0 


यज्ञा यज्ञिय गीत तेर पू ।ये प्रंगीघ्ठिौतेरे कुर दहै तु सुपणं है, त्‌ 
स्वगंकीपभोरउ्डजा । 


इस प्रकार के विविष मन्त्रके सम्बन्ध मेडा० बिण्टरतिद््‌जकी 
धारणा दहै किये मन्त्र प्रसङ्खत एवं श्रसंबद्ध है । उनका कहना है ब्रह्मणो 
ने जनता के ऊपर श्रपना हाथ बने रखने कै लिश क्रितने हौ श्रसंश्य देन्द- 
जालिक जसे मन्त्रों की रना कीथी। इसी तरह उपयुक्त प्रकारके मन 
के सम्बन्ध में श्रोडर (ऽतण्न्तल) महोदय को भौ इवते सन्देहो गथा । 
थाञ किये वाक्य किसी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति की रचनाए" है| श्रोडर मदीदय 
का कहना है कि प्रायः एक ही विचारे श्राधारपरया कुछहिरकफेरके 
साथ हतबुद्धि मूखं की तरह पुरोहित उन्ही शब्दों मे एक ही विचार की पुन- 
रावत्ति करता चलता है। इतना ही नहीं श्रोडर ने इन मन्त्रों की तुलना 
१. वा० स० 1२ ५ 
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भनोवंज्ञानिक चिकिरपालयो के उमत्त व्यक्तियों की बातोसेमीषकीद। 

मेरे विचार से बिन्टर निट्ूज प्रौर श्रोडर दोनो ही समालोचक सहूदयता 
की सीमाकाश्रतिक्रमणा कर गये प्रतीत होते, क्योकि हे यह्‌ न भूल 
जाना चाहिये करि ये मन्व उन चतुर पुरोहितो की याज्ञिक रचनाएं ह, 
जिन्होने स्वयं यज्ञीय कृष्यां को प्रत्यन्त सूक्ष्म एव श्रसंल्य बना दिया था। 
प्रध्येक त्य को उन्हें मन्त्र पाठके साय सम्पन्न करना था। हस प्रकार इन 
मरन मे भ्रथसङ्खतिकाध्यान रखना सम्भवन था। दसके प्रतिरिक्त मन्त्राहि 
एसे होने चाहिएथे जो सामाभ्य पदोँसे भिक्न एक विशिष्ट यज्ञीय प्रकृतित 
युक्त होते । श्रत इसमे किसौ विशेष काष्य सौन्दयंया प्रथं गाभ्भीयं ङ 
प्राणा नहीं करनी चाहिए । 

यजुवद के कुच प्रार्थना गत्र ॒गद्यमें बने हृए एेन्जालिक मन्त्र माह 
भौर कहीं-कही तो श्रभिचार तथा भ्रमिह्लाप (ठीक श्रयवेवेद की तरह प्राथ 
नाश्नो के मध्यमे मिल जाते है, क्योकि कुं यज्ञीय हृष्य रेते भी ह जिनके 
हारालशत्र्रौकोहानि प्हुचाई जा सक्ती है । उदाहरण के लिए निभ्न- 
लिखित मन्त्र उदृभृतं किया जा सक्ता है- 

"धूरसि धवं धुवंन्तम्‌ धवं तं योऽस्मन्‌ पूवत तं धूतं य वयं धुर्बामः। 
म्र्थातूतु रथकाजुभ्रादहै, तुहमारेशत्रश्नोंको हानि पहुचा।जोहमें हानि 
प्हुचाता है, उसे हानि पुषा । 


ब्रह्मो 


जिस प्रकार कि भ्रमिचार मन्वोंमेंकरुद श्रादिम ब्रवस्था तथा अतं 
प्रियता का स्पशं है उसी प्रकार यजुकेदमें श्रधिकता पाई जाने वाली विक्षिष्ट 
प्रकार को प्रहेलिकार्ये (ब्रह्मोद्य) जो प्रायः पुरोहितो के बीच मे प्रदनोत्तर 
प्रथवा वार्तालापके स्पमें ह) उनमेसे कृतो यथार्थं ही ब्रह्मो ह । उनके 
लिए यह पारिमाषिङ शब्द उपपुकत है, कर्थोकिवे ब्रह्म या पवित्र (यज्ञीय) 
१. वा०्सं १।५ 
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गान प्र श्राधारित है । भरतः उनका उत्तरभी इसी प्रकारके जान पर ब्धा 
रित होगा । इनमें कुछ प्राचौन लोकं गत्त प्रहेलिकाएें हैँ । इस प्राचीन सादहि- 
त्थिक प्रकारसे हम ऋभ्बेद तथा प्रथर्ववेद मे परिचित हो धके है । यजुर्वेद 
मे भी कुव भरव्सरों पर प्रहेलिका क्रीडा कृत्य का एक प्रमुखे प्रग थी । उदा- 
हरणा के लिये वाजपनेधि संहिता के २३ वें तथा तंत्तिरीय संहिनाके ७ बं 
प्रध्याय मं एसी भ्रनेक प्रहेलिक्रायें प्राप्न होती हैँ जिनसे पुरोहित यज्ञके 
भ्रवसर पर मनोरञ्जन किया कनतेये। इन प्रहेकिकाग्रों मे कतिपय ब्राहमण 
ग्रन्थो की यज्ञीय रहस्यात्मकता तथा उपनिषदों की दाश्निक्ता से सम्बन्धित 
है किम्तु कु वहुत ही लोक्रगत तथा सामान्य ज्ञान पर प्रधास्ति ह) इस 


सम्बन्ध मे यहां कतिपय प्रञकाम्रो को रदृधृत कग्ना समीचीन हीगा। 
होता--कः स्विदेको चरति कं उ रिवज्जायतेपुनः। 


क्रि स्विद्धिमस्य भेषज किम्बायपनं महृत्‌ ।; 

(यह कौन है जो एकाकी चलाजा रहाट? कौन प्रकाशको पातादहैः 
हिमि (सें जुकाम) कौश्रौ्षधि क्याहै (बीज बोने का महान्‌ क्षेत्र 
व्या है?) 

ग्रध्वयु 
उपरक्त पहेली का भध्वयुं उत्तर देता है- 
सूयं 5 एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
भ्रग्निहिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥` 

(सूररं रूपी ब्रहम एकाक विच "ण'कैरते है, चन्द्रमा पूनः प्रकाज्च को प्राप्व 
करते है। हिमिको श्रोषपि भ्रग्नि है। बीज बोनेका महान्‌ क्षेच्र यहु 
पृथिवीं है 

भ्रध्वयु -कि स्वित्‌ सूयं समंज्योतिः घौः समुद्र समं सरः । 
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द्रः पृथिष्ये वर्षीयान्‌ कस्यमात्रा न विद्यते| 
(सूयं के मान कौन सी ज्योति है ? समुद्र के समान कौन सा सरोवर 
है ? पृथिबीसे केदकरक्यादहै? कोौनसी रती र्वंस्तु है, जिसका परिभीण 
नहीं होता है ?) 
ब्रहम सूयं समं ज्योतिर्यो समूद्रसमं' सरेः। 
हृद्रः पृथिव्यं वर्षयन गोस्त्र मात्रा ने विद्यते 
ब्रह्य सूर्यात्मकं ज्योति है । स्वगं समुद्रके समान सरोवरदटै। दनद 
पृथिवी से श्रयक महिमा वाते है। वाणी का परिमाण नहींदै। 
प्राथनाभ्नो तथा मन्नींकौ तरह यह्‌ प्रहेलिका मी देवतानं कीपूताका 
महत्तर .राश्रग थीं । वसे, पूजासे इनका प्रत्यओ सम्बन्ध नहींभा। इनका 
उद्‌ श्य देवताश्रों को प्रभावित करना तथा हन्है यजमान की इच्छापूतिकै 
लिए बाध्यकरनाहै। देवना भी केवल भोजनही न चाह कर मनोरञ्जनकी 
भी अ्रमिलाषा रखते -है । 


नामावलि दारा देव स्तुति की पद्धति 

यजुवंदमे न सबके श्रर्तिक्त देवताभ्रोंको प्रभावित कर्ने की एक 
प्रस्थं नवौन रीति भीं श्रपनाई गदं है. [जसे पर्त युग में श्रत्यन्त महत्व 
पणंरूप धारण कर लिंथा था । यहु नवीन रीति किसी विशिष्ट देवताके 
प्रधिङकाधिक विशेषणो तथानमोकी गणना करके उनके द्वारा उस देवता 
की स्तुति करनाहै। ये विशेषण एवं नाम उस दैवताकी विभिन्न लक्तिभरों 
तथा विशेषलाश्रौं के सूचक होतेह । परवर्ती साहित्य में विष्य, शिवादि 
दैषरताग्रों के सहस्त्र नामं मिलते है, जिनक। पाठ विशेष धामिक उस्सवों के 
प्रवसर प” श्रनेक्र सिद्धियोंका देनं बाला तथा पुण्य शाली समकाजाता है) 
उदाहरण के लिए क्षिवज्रयोदशी के उत्सव पर ्िवसहृस्त्र नाम एवं दीपावली 
के उत्सव पर रात्रिम गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ किया जाताहै। यही 
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नहीं रक्ति साहित्य मे भी ललिता सहस्त्र नाम एवं कक्रारादि सहस्त्र नाम 
भादि भ्रनेक सहस्व नाम मिलते है । यजुर्वेह मे नामावली की दस रीतिका 
प्रयोग र्द्रकीस्तुति के सम्बन्धमें किया गया है।* इस स्थल को शत 
सद्रीय कहते है । 

नामावली परिगणन कौ उक्त रीति केदोकारण कहै जा सकते है- 
एक तो स्तोता की तीव्र भावना की प्रभिष्यक्ति भौर दूसरा देवताके किसी 
ने किसी विशेषण या नाम का पुरोहित से सम्बन्ध स्थापित करना, जंसाकिं 
विन्टर निट्‌ज महोदय मानते है । 

भ्रन्त में, एकं विशिष्ट प्रकारकी सूत्रा्मक प्रार्थना के दर्शन होते है। 
प्रार्थना के इस स्वह्पने प्रागे चलकर बड़ा प्रभावक रूपधारण किया था। 
ये सूत्र प्रायः एकशब्द याएक वगेके रूपमेंहै। इस प्रकारके मन्तोंका 
यक्ञके कृत्यो मे विशेष श्रवसरों पर बडी गम्भीरता भ्रौर सावधानी ते उन्च(- 
रण किया जाता है । इन मन्त्रोंको श्रधिक शक्ति सम्पल्न एव पवित्र माना 
जाता है । इसमे सवं प्रथम प्रणि में देवों के लिए श्राहृति देते हृए उच्चायं- 
मार शब्द स्वाहाः है । स्वधा शष्व पितरों को हृभ्य देते समय प्रोच्चारित 
क्रिया जाता है । इसी प्रकार कौ श्रनेक ध्वनियां वषट्‌, वेद्‌ एव वाट्‌ प्रादि 
ह । किन्तु इन सत्रमे निश्चित स्पसे सर्वाधिक महत पूणं वणं ॐ" है । 
यह वणं मूलतया केवल स्वीकेरोक्ति का सूचक कहा दै। एेतरेय ब्राहमण के 
परनुसार ॐ' का देवों की भाषा में वही भ्रथंहै जो मनृष्यों की भाषा में तथास्तु 
का । छन्दोग्योपविषद्‌ के भ्रनुसार “ॐ हन्द स्वीकारास्मकं है । भारतीय ॐ 
शब्द को सहस्त्रो वर्षो मे लेकर भ्राजतक रहस्यपुणं एवं भ्रत्यन्व पवित्र मानते 


ह ।कठोपनिषद्‌ के भ्रन्तगंत ॐ को साक्षाद्‌ ब्रह्मका ही शूप बतलाया 
गयां ै-- 


एतदधं वाक्षरे ब्रह्य एतद्ध वाक्षारं परम्‌ । 
एतशं वाक्षरं श्ञात्वा यो यदिश्छति तस्य वत्‌ ॥ 


----- --(वनेषनिष) 


१. देखिए यजुवद १६ वां भ्रध्याय तया तं० षर ४, ४ भरध्याय 


यजुर्वेद संहिता ७६ 
मणी संहिताके्रनुपारतो ॐ मे हीतिनोरो समाविष्टदहै। यही 
भरक्षर ब्रह्म हैः यही सत्य है भ्रौर यही ऋत है, क्योकि इसके बिना कोई यज्ञ 


सम्भव नहीं । मुमुक्षुषन्यासी के लिये ॐ (प्रणव) का जपनितान्त सिद्धि्रदान 
करने कला बतलाया गयादहै। 


वषट्‌ भ्रादि दस प्रकारके शब्ों के सम्ब्रन्धमे डा० विन्टरनिदटूजभ्रादि 
पाइचात्य विद्वानोंकामत हैकि हन शब्दोंका श्रं प्रस्पष्टहीदहै। इसी 
प्रकारभ्रं, श्रा,ॐ, ए, क्री, हट एवं श्रथ श्रादिषब्दोंके सम्बन्ध में विन्टर 
निट्ज का विचारहैकि इन शब्दों की रहस्यात्मकता बुद्धिगम्य न होकर 
भ्रन्ध विद्वासं की ही वस्तु श्रधिक है। विन्टर निटूज महोदय की 
धारणा मे भ्नौचित्य नहीं प्रतीत होता । इन मन्त्रों एवं एकाक्षर शर्ग्दो 
का सम्बन्ध भारतीय साधना पक्षसे है, जिसके ्रन्तगेत एक-एक प्रक्षर वाले 
मन्त्र का प्रत्यन्त सारपूरणं रहस्य है । भ।रतौय तन्त्र शास्त्र के प्रन्तगत इस 
प्रकारके एकाक्षर मनो का भ्रत्यधिक महत्वहै। साय दही तन्त्र लास्त्रके 
प्रामाशिक ग्रन्थो मेंस विषयको गुह्याति गुह्यमभी कहागया है + प्रतः 
हस प्रकारके मन्तो का श्रयं समभने के लिए पहिले जिज्ञासु को तस्व शास्र 
क नियम के भ्रनुसार साधक बना चाहिए भ्रौर फिर उपयुक्त मन्प्ोके सार 
को धमकाने का प्रयत्न करना बाह्िए । श्रन्यथा व॑साही परिणाम होगा, 
जंसाकि श्रनधिकारी वाममागियों का बाह्य पञ्वमकार मांस, मदिरा, मधुन, 
मद्रा, मलस्प के प्रयोगसे हृश्रा करता है। प्रतः विम्टर निदट्ज महोदय के 
साधना पक्ष में शुन्य होने के कारणा, उनके हारा की गई उपयुक्त भ्रालोचनां 
कु प्राह्चयंजनक नहीं प्रतीत होती है । 


यजुर्वेद का घमं 


पौराशिकता की हण्ड से यजुवद तथा ऋष्वेद के धमं में कोद मौलिक 
भ्रस्तरन.. कहा जा सकता, क्योकि दोनो का देव समूह लगभग वहीहै। 
परन्तु फिर भी दोर्नौ संहिता के देव्रताभ्रो को प्रकृति में कुछठ॑भ्रन्तर प्रवर्य 


८० वंदिकं साहित्य कः इतिषस 
प्रा गया है । प्रजापति, जिसङ्नी भ्रस्पष्ट ष्ूयाभात्र वेद्‌ के प्रन्तिम, सुक्तों 
मे हैः ऋग्वेद मे उत्तरोत्तर भटहृत्व पःप्तक्रत्रा गया है श्रौर देवतापोंमे 
सवङ्कृष्ट स्यान प्राप्त करने लगा है । ऋण्रेद के रूप यजुर्वंदमे शिवकेरूप 
म रवएितहृएहैश्रौर इनके साथ हांकरश्रौर महा देव जैसे कु परवर्ती विशे- 
षण भो जोड गयेहै। विष्ठु का स्थान भी भ्रभिवृद्ध हृश्राहैश्रोर उसका 
कर्दैस्यलों पर तादत्म्यि {हथ गया है। राक्षतोंको सदा भ्रसुर कहा 
गया है। वे दोषों एवं फपों के समूह बतला गये है। देव्र्ुर 
सप्राम से सम्बन्धित यनेक कथायं यजुवद की पौराशणिकता कै ्रन्त्गत 
पाई जानी है) ब्रप्तराये, जो यजुर्वेद मे प्रत्यन्त सुन्दर प्रौर मनमोहिनी 


देवरमणिषों केख्प ्पेग्रानी है, ऋम्वेदमे प्रदल्पसूपसे ही उरिलखित 
है । यजुरशंद में इन भ्रप्सराभ्रों का स्थान महस्व पूणं है। 


यजुवद की घा्मिक क्किरक्ारामें भो परिवतैन दिखाई पडतादै। 
यलुवेद के श्रन्तगंत कतिपय नैव षाक, कर्ये की योजना भी की गई 
तीत होत्ती है । उदाहर के लिए, ब्रह्य' जे ऋग्वेद मेश्द्धायास्तोव्रका 
वाचक था, यजुक्दमेंस्क्रो्र का विषयः ही बन गया । इसीभाडका चरम 
विकःस उपनिषदों मेंजाकरहूभरा। ऋम्बेदमे सूयं पूजाकासङ्कुतमभी नहीं 
है, किन्तु यजुवद मे प्राष्धर यह पूजा भारतीयध्मं काम्मङ्खदही बन रर। 
सर्मधिक महत्वं श्रन्तर देवपूजा कै स्वल्प मे हष्टिमोचर होता है । ऋररेद 
प भक्तिः का विषय देवता था; मतुष्यों भे सस्फ्ति देना पूरंह्पर ङ दरेवताश्रो 
के हाथमेंथा । यक्तं देवताओं करोङफाप्र्तक्या सानन थां | परन्तु यजुवद 
यज्ञ स्वतः विचासेः वभा भमिलवाक्रोका केन्द्रब्न गयादहै। ह्न यज्तोके 
प्रत्येक सूक्ष्य कृत्य को भ्रोचिस्य पूर्णं विधि एवं निमम पूवक सम्पक्त कशरनम ही 


सब कुलं समभा जाता है । यज्ञकेद्गाया पुरोहित यजमान कमि बुःसखाघ्यसे 
दु.साष्य श्रमिलाषा की पूति देवताकै द्वारा करवाता था । मैक्डोनलने यजु- 


वंदके ध्मंको एक प्रकारका यात्रिक पुरोहितवाद क्हादटै। इसघममे 
पु गेहित श्रनेक कृत्यो का जटिल विधानं करते द ; जिनक्य प्रतीकाश्मक महत्त्वं 


है श्रौर जिसमे छोटे से छोटे हत्य का म्रत्यधिक महृस्व पाना गमा है । भेक्डे- 
नन लिते है- 


यजुवद संहिता ८१ 
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यजुवंद के मन्त्र श्रथवा स्त्रोत्र शब्दों एव भावों की पुनरावृत्ति एवं कमी- 
कभी रहस्य पूं भ्रव्ययों से पृं है । हस सम्बन्ध मँ मत्रायणौ संहिता का 
निभ्न उद्धरणं उपयुक्त है- 
'निधायो वा निधायोवाश्रोम्‌ वा प्रोम्‌वाम्रोम्‌ वा एेभरोम्‌ स्वं 
ज्योतिः" । 

जसा किपीदेभीक्हाजा चुका है, पहिवमी समालोचकों ते इतं मन्त्रो 
के शब्दाथों को प्रायः श्रवोष्यही कहा है । दष प्रकार यज्ञीयकृत्य शनैः शनः 
भ्रधिकाधिक रहस्यपुर्ण बनते गए । यज्ञ॒ एवं उसके मन्त्रों को प्रहृतिकी 
नियामक एवं भ्रन्य दैवी शक्ति से युक्त माना जाने लगा। यजुवद भेंेसे 
्रनेक मन्त्र एवं प्रार्थनां है, जिनसे शत्रु पर विजय प्राप्त की जां सकती है, 
जल वृष्टि कराई जा सकती है । इस प्रकार किंसी काये के निये प्राकृतिक 
शकितयों को प्रभावित करने के कारशा इन मन्त्रों का स्वरूप देन््रजालिक सा 
हो गया है । यथुर्वेह की प्रायनाभ्नोंके प्रन्त मँ बहूधा उस कृत्य के करनेसे 
लयन प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें हर प्रकार के भौतिक 
लाभो, जैसे पशु लाम प्रादि का भी उत्लेख है। कृचं कृत्यो मेतोबडी 
विचित्र वस्तुप्नो कौ प्राप्ति का वंन है, जैसे वषं (जो सम्भवतः भ्रायुतरं दधि 


का सुख है), जिसकी भ्यावहारिक उपयोगिता के विषय मे मेक्डोनल ने 
लिखा है- 
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यञुर्वेद की सामाजिक स्थिति 


ऋग्डेद्‌ की पपेशा यजुवद में कुच सामाजिक भिश्नता दिखाई पडती है । 
भारती जिकास ® साथ जातियों कावर्किरण मी बढगयाथा। न केवल 


प वहिक साहित्य का इतिहासे 


चातुवं्यं व्यवस्था ही उस समय तक स्थापित हो बभे थो, वरन्‌ चतुर्ण 
व्य्वस्थौ के रन्ति यी प्रयो के कारणां केवले ब्रा ह्रैं कौ, ही प्रधानं 
नहीं था, भ्रषिकतु वाजसपियि संहिताः का एक परवती शरष्यीर्यं यह सूर्चित करतीं 
दै शि भारम भारतं में विकसित उपजातियौ का जन्म भी उस समय तक 


हो चुकाथा। 
भौगोलिक तथ्य 
यजुवंद की भौगोलिक स्थिति भी ऋग्वेद से भिघ्ंदहै। भ्रषयौ उस स्मये 
तक महासिन्धु प्रदेश छोडकर मध्यप्रदेश की प्रोर बढ़ गए यै । वँपिकं म्यत 
का केन्द्र उस समय भारत का पूर्वी प्रदेश था । सिन्धु श्रौ उतर्कौ सहायक 
नदियों का यजुर्वेद मे ऋष्वेदकी तरह्‌ उल्नेख नही मिलता । सम्भवतः उत्तरैः ` 
भारत के मध्यदेश मे यजुवद कीं र्व॑ना हृ थी । मध्यै देश में कुर श्रौर 
पाञ्श्रालं दो बडे राज्य थे} यजुरकेद तथा तस्तम्बन्धीं ब्रह्मी में कु्क्षैत्र 
को विज्ञेष रूप से पिच बताया गथा है । यहु प्रदेदौ सतर्लेज प्रर यमुनाकौ 
मध्यम थ[। इसी का नाम ब्रहमावतं था । यजुर्वेदं की समस्त शालीपश्रौ का 
जन्म षी हृश्रा । । 
1 मूर््यांकन 

, इस प्रकार साहित्यिक कृति के ख्प मे पठने प्र यजुर्वेद संहिता चाहे 
जितनी शुष्क, नी {स एव समरसता के कारण इबादेने वाली हो, परन्तु धमं 
के विविध स्वरूपो कै प्रध्येताङके लिए वहु भ्र्यन्त महेततवपूर्णं है। केवल 
भारतीय धमंही नही, प्रपितु प्रायः सभी धर्मोके विन्यास एवं उनकौ प्रक्रिया 
के भध्ययन के लिए यजुबंदका महत्व भ्रस्वीकार नही किया जा सकता । 
ध्रमं कै विकास में श्राथंना का स्वस्य, उत्पत्ति एवं निन्य जानने के लिरू मी 
यजुर्वेद की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसके भ्रतिरिक्त भारतवषं के पर्रव्ती 
धारप्रिक एव दापि साहि को समर है पिरि नौं दशहि भर्वीयं 
है, वर्योकि यजुवद के बिना कमेषाण्ड़ीय वाद्‌-विवाशो से परिपूर्ण ब्राह्मणो की 
नहीं सममा जा सक्ता रीर उर विमो उपनिषदौ कै रहस्य को संमनना 
मीकर्निता ही है। 


तीप अर्पय 
सामकेद संहिता 


वेदिक संहिताभ्रो मे सामबेद संहिता का परम महत्व है | बृहुदुदेवता भ 
दसी लिए लिखा दै- 

धयो वेत्ति सामानि स वेत्ति तत्त्वम्‌! 

दसी प्रकार श्रोमद्‌मगवद्‌ शीता के प्रन्तगत भगवान्‌ हृष्ण ने. सुमको 
“ही भपना स्पकहाटै- 

-ष्वेदानां सामवेदोऽस्मि" 

सामवेद संहिता के छन्दोग्योपनिषद्‌ मे ्रद्कारः को सामवेद का सार 
कहा है जो सब वेदो में श्रेष्ठहै। 

प्रिफिथ महोदय ने तो सामवेद का महत्त्व स्पष्ट करते .हुएु कृष्टा है कि 
चवितच्रता एवं धा्िक्ता की हष्टि से सामबेद का महत्व ऋग्वेद से 
वसद है ।* ` 
ताम का भ्रथ--यचपि साम" चन्द गेय पाठके भ्र्थं मे प्रयुक्तं होता षै तथापि 
इसका वास्तविक प्रथं राग" या लय हीह । इसतथ्य का समर्थन विन्टर 
निट्ज महोदय ने बड़ी हढता के साथ किया हैः- 
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८४ वैदिक साहित्य का इतिहास 


साम का सम्बन्ध जिस मूल भाषसे है वह देवों प्रथवा दैत्यों को प्रसत्त 
भयवा शन्त करने का गन हैः- 

“स्मयति नाशयति विष्नमिति सामन्‌" भ्रथवा “समयति संतोषयति 
देवाननेनेति सामन्‌ ॥"” 

स प्रकार साम मे कोमल एवं सरम शब्दों का माव निहित है । प्राचीन 
सााहत्य मे सामवेद का उल्लेख "छन्दोगस्‌ कथयति" हस नाम से मिलता है। 
छन्दोगस्‌ का श्रयं है--छन्दोगायक । छन्द शब्द का मूल भ्रथं संगीतात्मक 
कथन ही भ्रथवा इससे कुचं मिलता जुलता रहा होगा, कर्योकि ्चण्द 
भाह.लादने धातु से छन्द शब्द निष्पन्न हाता है । बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में साम 
शब्द की सुभ्दर निरुक्ति की गई है। वृडदारण्यकोपनिषद्‌ को निरुविति के 
भरनुसार साः काश्रथं क्क्‌ है भ्रौर श्रम्‌" का श्रथं षड्ज, सम प्रादि रत 
स्वर है। हस प्रकार साम शब्द का श्रयं वृहुदारण्यकोपनिषद्‌ के श्रनुसार ऋक्‌ 
से सम्बद्ध स्वर प्रधान गान है । उक्त व्दुत्त्याथं को स्पष्टकरते हुए वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ मे लिखा हैः-- 

सा च भ्रमश्चेति तत्साम्नः स।मत्वम्‌ । सा ऋक्‌ तया सह्‌ सम्बन्धः 
भरमोनाय स्वरः यत्र वत्तते तस्साम्‌ ।' 

छान्दोग्योपनिषद्‌ मे भी समको ऋक्‌ पर भ्राधृत मानाहै- ऋचि 
भ्रष्यूठं साम । यही कारणदहै कि ऋक्‌ प्रीरसामके गाढ्‌ सम्बश्व को सूचितं 
करने के लिये दोनो मे दाम्पत्य भाव की कत्पनाकी गर है । भ्रथवंद, एेतरेय 
बराह्मण तथा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में यह वाक्य पभ्रायाहै- 

श्रमोहमस्मि सा स्वं, सामाहमस्मि ऋकत्वं, ताविह सम्भवाव, प्रजामा- 
जनयावहै 4 


सामवेद का ऋ्वेद से सम्बन्ध 


यजुवद की भपेक्षा सामवेद ऋगवेद के भ्रधिकतर समीप है। सादितियिक 
इतिहास की हृष्टि से इस संहिता की महत्ता नगण्य है । इसका कारण यह 
है कि इसका प्रतिपाद्च विषय स्वतन्त्र नहीं है । ७५ सार्मो क प्रतिरिक्त समी 
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साम ऋण्वेदकी ही प्रत्यक्ष ऋचायेहै। ये ऋचायें भ्रधिकतर क्रग्वेद कै 
भ्रष्टम मण्डल (सोम मण्डल) तथा सोम सम्बन्धौ नवम मण्डलकेभागसेली 
गई है । सामवेद प्रर यजुवंदमें साम्य यहटहै रि इन दोनों का संग्रह यक्चके 
क्रियात्मक उद्देदय फे लिए हुश्रा था, क्योकि सम्पूर्णं सामों का एक मात्र 
भ्रमिप्राय विविध सोमयागों के प्रवसरों पर गाया ज्ञाना है। ऋण्वेद संहिता 
के विभिन्न प्रसंगो में भ्रायौ हुई ऋचायें भ्रलग करली गई श्रौर उन्हं एक साथ 
संग्रहीत कर दिया गया । उनका महृस्व सोम यज्ञ के कृत्यो कै साथ उनके 
व्यावहारिक उपयोग पर निभरहै। ऋग्वेद की मूलं ऋवाभ्रों भ्रौर इन 
ऋचाभ्रों में स्वरूपगत कोई भेद नहीं है, केवल उच्चारशगत भ्रन्तर है । श्रतः 
सामवेद को एेसे शब्दों का ग्रन्थ समभना चाहिए जिनका प्रयोग सोम यज्ञके 
भ्रवसर पर उद्गाता ऋत्विक्‌ करता था। ये ऋचां गणम विभक्त होकर 
गौतात्मक सामोँकालूपधारण कर लेती है । इनमे गाने कै लिर श्रपेक्षित 
फतिपय विकार, जते दीर्घीकरण, पुनरावृत्ति एवं भ्रन्य पदों का भ्रादान भ्रादि 
उत्पन्न हो जति दहै। 

सामवेद संहिताभो मे जो पाठ हमे मिलतादहै वहउसीखूप मंदहै, निस 
रूप में वह गायन कै समयहोताथा । कहने का भ्रभिप्राय यह है कि इस 
पाठमे साम के लिए श्रपेक्षित सभी विकारो को स्थिति मिलतीवै। ये 
विकार \ हैः- 

(१) क्षब्ब परिवतंन-शब्द परिवर्तन रूप विकार कै अनुसार श्रमे 
कै स्थान पर ्रोग्नायि' हो जतादहै। 

(२) वि्लेषण--विरलेषण सूप विकारके दारा एक-एकपड का पृथक्‌- 
करण हौ जाता है । जसा कि "वीतये" का वोधि तोयारयि। 

(३) विक्षण- विकर्षण में एक ही स्वर का बहुत देर तक विविष 
प्रकारसे उच्चारणहोतादहै। जैसेधे'का्या२ ३,यि। 


(४) भरम्यास--भ्रम्यास के भ्रन्तगंत किसी पद का पुनरुच्चारणं होता 
है । जसे, तोया का तोया रयि। 


६ वेदिक साहित्य का ईति 


(क) जिह्म लय. उन्न करते के लिए पदों के बोच में रकना 
जविरामे" विकार कहलाता है । जैसे गृणानो ह । व्यदातये । 

(६) स्तोम--गान के प्रनुकुल कतिपय निथंक शब्दो-या व्रणो का प्रमोग 
“श्तीम' कहलाता है । इस प्रकार के उदाहरण 'हौयी, शवां", होई, भौ 
"“होडश्रा, हाड" रायि भ्रादिहै। 


ये साम हाचीन काल में मौलिक परम्पराकेद्रारा सिख्लाये जाते ये भ्रौर 
-खम्मत्रतः वाद्य पन्तो के.-साय सिष्य जतिये, -क्योकि सामो का गायन 
स्वर सप्तक केथ्ण्ध्मर ही.होता है ।‹ प्राते, समय उद्गाता पुरोहित विधिध 
स्वरो पर-हाथो-प्रौर प्रयुलियों दारा वलदेते, ये । 


` सामवेद हिता का स्वरूप 


पुणो मेशनेदः की तसह संहिताभो -का उश्लेख ठै । पतञ्जलि ने 

मी अपने महामाष्य में 'सहस्रवत्मा सामवेदः" लिखकर . म्रामवेद की-सहस्र 

.श्फरला् का प्रकेत तकिया ' है । कक्नत्रीय ` गृह्य सूकर मे ,सामकपंश कै.भरवसर 
प्र १३ ऋषिम के "द्म तपंणा स्करने का. विघ्नान है । चिदषय ही, यहा, ' 

नत्मेक शष्पा किशनी एक पषा" से सस्बरध : सत्रित होता है । श्रस्येक ऋषि 
की मूलतः भ्रपनी-प्रपनी सामवेद संहिता रही होगी । परन्तु क्तम में केवल 

तीन सामवेद संहितां दीप्राप्त है । शेष सुत्रहो ग्रः । इनशाह्भभ्रों में 

परस्पर कोई मोलिकं भेद नहीं, भेद केवल उच्च्रारण सम्बन्धी दै । इद्महुर्ण 

के लिये कौथुमी संहिता में जहां दाद" तथा 'राई' स्तोमो क्रा विधानु. है वहाँ 

रिवभीय "संहिता के भ्रन्तगेत 'हातु' त्रया "रायि" हूतोगों का श्नात्‌ है। 

इसी प्रकार एक तीसरी शाला की संहिता मे एकार भौर भोकार का हस्व 

तकण्मरस किया जाता है इस प्रकारका उथ्चारण भेद वेद पाटियौंको 
भले ही महत्त्वपूणं हो, "किन्तु हमे उसका कोई महर्व नहीं प्रतीत्‌ होता । 

प्तः किस्ेभ्भी न्नासककींहिताः के स्वरूप का विष्लेषण सभी संहितां 
के स्वरूप को लक्षित करेगा, क्योकि उनमें परस्पर स्वरूपगत कोई भेद नहीं 
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है । यहां हम कौथुमौ संहिता के भनुखूप सामवेद के स्क्र्पः का वैन 
करते | 


सामवेदं संहिती'दो भागोंमें विर्मक्तहै। (१) पूर्वाचिक (२) उत्तरा- 
वचिरक । समस्त संहिता की ऋक्‌ संख्या १८१० है श्रौर यदि पुनराकृत ऋचायें 
निकाल दी जये तों यह संख्या १५४६ दही रह जाएगी । १२२५ ऋषये 
भ्रकेले उत्तराचिक में है। ७५ को छोडकर समस्त ऋचायें ऋष्वेदसे ली 
गईहै। जो प्रायशः गायत्री भ्रथवा प्रगीथ छन्द में है । पूर्वाचिकं भौर उत्तरा- 
चिकं का वरस्तु त्रिभाजन भिंन्न-भिन्तंदै। 

पर्वाचिक ६ प्रपाठकों मे विमक्त है । प्रत्येक प्रपाठके प्रायः. दश ऋग्दण- 
तिथौ ह | कैवले षष्ठ प्रपाठकमे नौ ऋग्दकशषाति्या हँ । प्र्थम १२ दशषतियों 
मे प्रगिति सम्बन्धी कऋचयें है श्रौर श्रन्तिमं ११ द्शतिथौ कौ ऋचीर्ये सोम 
से सैम्बर्धित है । बीज-कचमे ६६ ऋचायें इन्दर के उःवीर्धनं पनतदै। 

उत्तराचिक मे नौ प्रपाठक है । प्रथम ५ प्रपाठके दोन्दी श्रघ्यार्थी मे डप 
विभक्त है भौर श्रग्तिभ्र चार प्रप्टक तीन-सीन भ्रष्योयों मे उपकर है। 
प्रत्येक प्रघ्यायमेप्रा्रः ३ क्रचा समूहदै।ये ऋच एक रे से सम्बण्वितं 
है । प्रत्येक श्वा समूह्‌ का प्रथम मन्क (ऋका) पूर्वाकिकि मे भी भिलस है। 
इस प्रकार पूर्वाचिककैे मन्त्रों की पुनरावृत्ति तथा ऋग्वेदसे फाठ-मेकषयेदो 
एेसे तथ्य ह जिनके प्राधास्पर यहकहा जा सक्ता है कि उत्तरचिक् की 
रचन पूर्वाचिक के पश्चात्‌ हरं । श्रोडर के मतानुसार दस पाठ भेदके पी 
उदह्‌श्य निहितहै ।क्रचाभ्रोंमे संमीतात्मकताः लने के लषु इतना भन्डर 
होना स्वाभाविक ही था । पूर्वाचिक प्रौर उत्तसाचिक दोनो भागो का उदेव्य 
एक मात्रसाम गन है। वह विद्यार्थी जो उद्गाता होने का हृच्छुक धा, 
पहिले तो पूर्वाचिक की ऋर्वश्नां की संहुयतासे सामगान की विधि भरच्छी 
प्रकार सीशरताङहीगाप्रौरे वोम कवीन को उवे स्पध स्मर्य कैरता 
होभा जिस शू वै उका "यज्ञ भे मारतं किर्या हाक था) रैसी ष्यं व उत्तरः 


शिक की कचा है) भतं पाठभेद उत्तसंधिकं कौ प्रवद्ध को सूचके 
नहीं माना जा सकता । 


द वंदिक साहित्य का इतिहास 
वंविकं कर्मंकाण्डियो के मतानुसार सामऋचा से उत्पन्न है, भ्रतएव ऋक 
को योनि कहा गया है । यद्यपि एक ऋक्‌ को लय-मेद सेप्रनेकसामोकेसरूप 
मे गायाजा सकता भौर दसी प्रकार एक्‌ साम (राग) का प्रयोग भ्रनेक 
ऋचाभों रे किया जा सकता है तथापि कुड एसी ऋवे हँजो कु सार्मो 
की वि्चेष रूप से योनियां ह । दसं प्रकार पूर्वाचिक वस्तुतः योनियं का संग्रह 
मात्र है। जिससे लगभग दुगने सामतो गयेही जा सक्तेहै। 

उत्तराचिकमें कल ४०० साम ह जिनसे १२२५ ऋचायें भाच्छ 
दित ह। 

पूर्वाचिकं मे चछचाभों का विकास प्रमुखतः छन्द की हृष्टि से किया गया 
है भ्रौर गौरा रूप से स्तूयमान देवताभ्रौंकीहृष्टि से) परन्तु उत्तराचिकमें 
सामों का विन्यास प्रमुख यजोंकीटहष्टिसे किया गयादहै। एक सामक प्रायः 
एक तृच (तीन ऋचा) होती है । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तरािक एक प्रकार का गीत-संग्रह दहै, जिसमे 


गीत पृं रूपमेष्िये हुए ्है। जो व्यक्ति सामकी विधि कोभ्रच्छी प्रकार 
सीख गया है, वही मोतो को सम सकता दहै । 


पूर्वाचिकमे दो प्रकारके गनद एक ग्रामगेयगान भ्रौर दूसरे भरण्य 
गेयगान । भ्ररण्यगेयगान कै भन्तर्गेत वे गान प्राते है जिनका गायन गाँव मे 
निषिद्धथा श्रतः उनकी साम विधि वतमं सीखी जाती होगी, गौवमें 
नहीं । प्रामगेय भ्रौर भरण्यगेय मानोँको उहा गानश्रौर ङद्यगानमी 


कहते है । 
सामवेद की उत्पत्ति 


सामवेद संहिता के श्रन्तर्गंत जो साम हमे उपलग्ध ह उनकी उत्पत्ति केसे 
हुई ? यह एक विचारणीय प्रन है । हमारा विचार दहै कि पुरोहितो ने स्वयं 
इन सामों का श्राविष्कार नहीं किया, वरन्‌ पहिलेहीसे परम्परिवि सामोको 
ही भरपना लिया होगा । ये प्राचीन सामं जनप्रिय राग हौगि जिनके अनुसार 


लोग सामाजिक उत्सवो के भरवसर पर गीत गति होगि। कुठ साम इते भी 
प्राचोनकाल--सुदूर प्रागैतिहासिक कालसे चले भ्रा रहे होगे, जिनके भनुसार 
तस्कालीन रेन्द्रजालिक पण्डित भ्रपने प्रचण्ड गीतोंको गा-गा कर यातवीय 
त्रिधा दिखाते ये । इस प्रकार, सामवेद संहिता के साम मूलतः लोक श्रिय 
भ्रौ रेन््जालिक रागो से लिये गये.। सामों की दसं प्रकार की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में भरनेक पोषक तकं दिये जा सकते है, जैसे- 


स्तोमो का प्रयोग 


(१) सामो मे प्रयुक्त होने वलि स्तोम जनश्रिय हर्षादि सूचक ध्वनि्यो के 
भ्रतिरिक्त कुलं नहीं । 

ब्राह्मण ग्रन्थो कै निर्माण काल तक सामवेद कै साम श्रथवा रागं दन्द 
जालिक शक्तिसे युक्त माने जाने लगे ये। सामवेद संहिता कौ एक कम- 
काण्डोय पुस्तक "साम विधान ब्राह्मण" मे रेन्द्रजालिक उदेश्य के लिए कति- 
पय सामों का विनियोगमभीदै) 

(३) सामों भ्रथवा रागो का ब्राह्मणा घमं कै पूरववर्तीं लोकश्रिय विश्वासो 
भ्रोर इन्द्रजाल से क्छ सम्बन्ध दस बातसे भी पृष्ट होता है कि श्राह्यण धमं 
की स्मृतिर्यो मे साम गान सुनते ही ऋष्वेद श्रौर यचुर्ेद के पठन-पाठन को 
-एकदम्‌ बन्द करने का विधान है। श्रापस्तम्ब स्मृति में स्पष्ट लिखा है कि 
कुतो का मौकना, गवे का रेकना, मेदियि का गर्न व्ियारो का चिल्लाना, 
छल्तूकाहू ह करना, वाद्य यन्तरोकी ध्वनि, रोने की ध्वनिभश्रीर सामगान 
को सुनते ही वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए । 


हस प्रकार जब यक्चोकी महत्ता बढ चलीहोगी तो वैदिक ब्राह्मणो ने 
भी लोकप्रिय रागो मे भरपनी ऋग्वेदिक ऋचाभ्रौ का गायन भ्रारम्भ कर दिया 
होगा, सम्भवतः यह सोचकर कि रागमय श्चार््रो को सुनकर देवता भ्रौर 
्रधिक प्रसन्नो जाएेगे। 


प्रतं ध्याय 
अथवेवेद-सहिता 


प्रथवे का भ्र्थं 





प्रथवंवेद का प्रथं है -्रथवं' प्र्थात्‌ जादू-मन्तो का ज्ञान । मूल कूप 
भे भ्रथवं का व्रथं श्रग्नि-पुरोहित था भ्रीर हो सकता है कि पुरोहित कै लिए 
भारतवषं मे पहिले यही शब्द प्रयुक्त होता रहार, क्योकि हस शब्दकी 
उत्पत्ति इन्डो-ईरानियन काल से सम्बन्धित है । भ्रवेस्ता के प्रथवेन्‌ (अग्नि 
पुरष) भारतोय ्रथर्वे के ही समानं ह । पारसियो की तरह प्राचीन भारतीर्यो 
मे भ्रमति पूजा (ए76.त्णा() चब प्रचलित धी । ये भ्रमन पुरोहित एेन्धजालिकं 


भीथे। इस प्रकार हम समभ सक्ते कि भ्रथवंवेद का तात्पयं पुरोहित- 
एेन््रजालिक के मन््ोंसेहै। 


भारतीय साहित्यमें दस वेद कानाम प्रथ्वद्किरिस भी है । भरथवंके 
समान श्रद्धिरस्‌ भी एक प्रागेतिहासिक श्रनि पुरोहितो का वगं था प्रवं 
के समान दस शब्द मे भी न्रजालिकं भाषमभ्रागयादहै। 


वलुमफौल्ड के मतानुसार भ्रथवं भ्रौर प््िरा-पयेदोलब्दषो प्रकारके 
एनद्रजालिक मन्त्रो के वाचक ह । श्रथवं पवित्र जादूका वाचक दै, जो सवका 
कल्याणा कर्मे वाल। है । प्रङ्किर धवित्र प्रौर घातक जादू का वाचक्दै। 
उदाहरण कै लिये रोग निवाग्ण सम्बन्धी मन्व श्रथ के प्रन्तगंत भ्रति है 
जबकि क्षत्र निवारण, भ्रपसारणं भ्रादि मन्त्र घातक रेन्द्रजालिक मन्तररहै। 
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हस प्रकार प्राचीन नामसे पता चलतादटैकि भ्रथववेद संहितामे दो प्रकार 
कै जादू मन्त्र विद्यमान है । भर्वाचीन नाम श्रथववेदः प्राचीन नाम प्रथवङ्कि- 
रस्‌ वेद का संहता रूप प्रनीत होता है । 


भ्रथववेद संहिता का स्वरूप 


भ्रथवेवेद संहिता ७३१ सूक्तं का संग्रहहै। इसवेद के कुल मन्त्रोकी 
संख्या ६००० है । समस्त सूक्त २० काण्डं के भ्रन्तर्गत रहै । प्रथर्वंद की उप- 
युक्त मन्त्र संख्या शौनक शाखा की भयवंवेद सहिता के प्रनुसार है । लाननैनका 
विचार दहै कि श्रथवववेद संहिताके २० कण्डोंको स्पष्टतया ३ भागोंमें बाँट 
जा सकता दै । इस विद्वान्‌ कै मतानुसार प्रथम भाग प्रथम काण्डसे तेकर 
षष्ठ काण्ड तक होगा, जिसका एक परिशिष्ट ७ वे काण्ड मे माना जायेगा । 
दुसरा भाग सप्तम से लेकर हाद काण्ड तक मानाजा सकतादहैश्रौर तीसरा 
भाग १३ वे काण्डसे लेकर १८ वं काण्ड तक माना जाना चाहिये, जिसका 
१६ वें काण्डको परिशिष्ट समभा जा सकता है । मूलतः संहितामें १९ गां 
काण्ड भी नहीं था । हस काण्ड कोबादमे जोड़ा गया प्रौर २० वाँ काण्डतो 
बहुत उत्तरकाल मे जीड़ा गया है, जो सबसे प्र्वाचीने है । 

प्रथवेवेद के १२०० मन्त्र ऋण्वेद से लिये गयेदहैँ।ये मन्त्र श्रधिकतर 
दक्षमः प्रथम प्रौरश्रष्टम मण्डलो से लिये गयेहैँ। २० वें काण्ड कि १४३ 
सूर्तोमसे केवल ष्ये को छोडकर म्रन्यं सब ऋग्वेदसे लिये गये । हसं 
प्रकार श्रथ्वंवेद का लगभगं 3 भाग पूणंतया ऋग्वेद पर श्राधारितं है। 
२० वे काण्ड को छोडकर श्रत्य काण्डों मे लिये गये मन्त्रो में कहीं कहीं पाठभेद 
ष्टि गोचर होता दै । भरथवंवेदका बहत सा भाग गद्या्मक ह । मूलत) 
प्रठारह्‌ प्रामारिक काण्डो का वस्तु विन्यास एक निदिचत योजना को दर्तता 
हि । पिले ७ काण्डों म (भर्थात्‌ लानमेन के भरनुसार प्रथम भागों मे) श्रनेक 
छोटे छोटे सृक्तहै। रथम काण्ड का प्रत्येक सूक्त सामान्यतः चार 
मर््रोका है। दूसरे काण्ड के एक सुक्त मेभ यत्र ह भ्रौर तीसरे 
काण्ड के प्रत्येक सूत्र मेर मन्व है । चतुर्थं काण्ड का प्रत्येक 


६२ वैदिक साहित्य का इतिहास 


सक्त ७ मन्वरौका है । पञ्चम काण्डके सूर्तोमें सूक्त की निभ्नतम मन्त्र 
संख्या श्राठ भ्रौर श्रधिकेतम मन्त्र संख्या १८ है । षष्ठ काण्डं मे १४२ सुक्त 
६, जिनमें श्रधिकाश तीन मन्त्र वाले है । सप्तमं काण्ड के भन्तगैत ११८ सूक्त 
"दै, जिनमें भरधिकतर सूक्त २ श्रथवा १ मन्त्र वलेदहै। 
श्राठवें से लेकर १४ वें तक तथा १७बें श्रौर ८ वेंकाण्डों में लम्बे 
लम्बे सूक्त है । सवसे छोटा सूक्त भ्रष्टम काण्ड का प्रथम सूक्त दहै । जिसमें 
२१ मन्त्र तथा सवसे बड़ा सूत्त १८ वं काण्ड का चतुथं सूक्त है। इस सूक्त 
मे ८६ मन्त्रै । १५ वेंभ्रौर १६ वें काण्ड श्रधिकांतः गद्यात्मक है, जिनकी 
शली ब्राह्मण ग्रन्थोसे बहूत मिलत जुलती है। यद्यपि संहिता कै विषय 
विभागकी इस योजना भ्रधिकतर ध्यान मन्त्र संख्या का कियागयादै 
तथापि विषय का भी कु ध्यान किया गया जान पड़ता है| एेना ्रनीत 
होता कि संहितामे एकही विषयसे सम्बम्धितदो, तीन, चारःश्थवा 
इससे भी प्रधिक सूक्त एक सथहीसंगृहीतक्यि गये । यही कारणदहैकि 
बहुधा काण्डका प्रथम सूक्त सूक्तरपरचय कीदृष्टिसे रखा गयादहै। इस 
प्रकार द्वितीय, चतुथं, पञ्चम तथा सप्तम काण्डोंके प्रारम्भ केकर्मकाण्डसे 
सम्बन्धित सूक्त सोच समकर सवेसे पहिले रखे गये है । हस श्राधार्‌ प्रर 
कुल मिलाकर हम कह सकते हैकि १से७ तक कण्डं वाले प्रथम भामे 
भिन्न भिन्न विषय वाले दीधं सूक्त सणृहीतैहैं श्रौर १३ वें से १८वंकाण्ड 
तक के तृतीय भागमें सबरेसेही सूक्त संग्रहीत है जिनमे प्रत्येक एक पृथक्‌ 
विषय से सम्बदधदहै ) इस प्रकार १४ काण्ड में केवल विवाह से सम्बन्धित 
सूक्त है प्रौर १८ वें काण्ड में केवल श्र्त्येष्टि विषयक सूक्त । १६ ेंकाण्डमें 
भैषज, राष्ट समृद्धि एवं भ्रध्यात्म भादि पे सम्बग्धित विविध विषयक सूक्त 
है । बींस्ें काण्ड के भन्तर्गेत ऋग्वेद बंहिताहीके सौम विषयक सूक्तोको 
संग्रहीत कर दिया है । कुन्तापसूक्त भव्य नवीन रचना है| 


भ्रथवेवेद संहिता की भ्र्वाचीनता 


भ्रनेक प्रमाणो के भाषार परर भ्रथरवेवेद संहिता ग्वेद संहिताकी 


भ्र थवंवेद संहिता ६३ 


प्रपक्षाः भ्र्वाचीन प्रतीत होती है। श्रथवंवेद संहिताङके श्रवचीन होने के 
सम्बन्ध मे नीवे लिखे प्रमाण द्यि जा सक्ते है :- 


भाषा श्रौर छन्द सम्बन्धी प्रमाण 


भरथवेवेद संहिता प्रौर ऋग्वेद सहिता के सूक्तं को भाषा भ्रौर छन्द 
यद्यपि तत्वतः समान ह परन्तु ्रथववेद सहिता की भाषा मे निचित रूप 
से कुछ प्र्वाचीन भ्रौर लोकगत प्रयोग देखने ग मिलते है जो बहुत श्रो मे 
म्रह्मण प्रथो के निकट है । छन्दका विनियोगमो श्रथवंवेदमरे ऋष्वेद की 
तरह नियमितता के साथ नहीं हृश्राहै। १५ वें रौर १ ६ र्वे काण्डों के भ्रति- 
रिक्त जो एूशंतया गद्यात्मकरहै, ब्रन्यकाण्डौमेभी बहुशः पात्मकं मन्त्रो के 
बौच-बीचमें गद्यकाप्रयोग द्रा है। कभी-कभी यह्‌ पहूवानना भी कठिन 
हो जातादहैकिं कोई भ्रंश उच्चकोटि के ग्यम है प्रथवा निम्न कीटिके 
पद्य मे। 

भौगोलिक एवं सास्कृतिक तथ्यों पर श्राधारित प्रमाण 

भथर्वेवेद सहिता मे प्राप्त भौगोलिक तथ्य एवं सांस्कृतिक संकेत निस्स- 
न्दिग्धसूपसे इत सहिता को ऋम्वेद संहिता श्रपेक्षा भर्वाचीनता के 
साधक है । श्रयर्वद के सूक्तोंके रचनाकालमे भ्रायं लोग गगाकेम॑दानमें 
भरागयेये। बगालकेभ्याघ्र का उस्तेख श्रथवंवेदमेंभ्रा गया है । ऋष्वेष 
मे उसक। पशं प्रभावे है । 

जहां तक सांस्कृतिक सम्बन्धो का प्रन है, चातुेष्ये ब्राह्मणो की शरेष्ठा 
तथा देवं तुल्यता भादि का उल्लेख भ्रथवंवेद में श्रनेकं बार हभ्रा है । भ्रयवेवेद 
की भरकृति को तमभकर यह मानाजा सकता है कि उसके रेन््रजालिक मन्त 
प्रतीव प्राचीन भरौर जनप्रिय है, परन्तु संहिता कारो ने संहिता मं उन मन्त्रौ 
कोउसरूपमे नहीं रहने दिया, उनका श्राह्मणीकरण कर दिया गया । 
यही कारण है कि भ्रथवंबेद संहिता मे भर्वाच्तीन प्रकृति के उपयुक्त संकेत 
मिलते ह । इस सम्बन्ध में विन्टर निट महोदय लिखते है- 


६४ वै दिक साहित्य का इतिहास 
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धज्ञात रचयिताश्रो द्वारा रचित ये प्रति प्राचोन मन्त्र मूलतः लोक-काब्य 
हौ णे, परन्तु श्रथर्वेवेद संहिता मेवे इस मौलिकता कोसो बैठे दै श्रथवा 
जान तुभकर संहिताकारों ने उन्हैं मौलिकतासे वञ्चित कर दियादहै। 
भ्रथर्ववेद संहिता के श्रन्तगंत पदे-पदे यह प्रतीत होता है कि यह्‌ संहता पुरो. 
हितों का संग्रह है | यही नहीं कतिपय शुद्ध परोहितकृत सूक्त भी हस संग्रह्‌ में 
मे यत्र तत्र सम्मिलित कर दिये गये हैँ! एसे सूक्त बहुत भ्र्थाचौन रचनार्ये 
है । प्रकीरं सृक्तो में दिये गये उपमानोंसे यह बात भरान्तरिकिसूपसेभी 
प्रमारितहौी जातीदहैशिवे पुरोहित वगं की गढ़ी इई रचनायें ह । उनमें 
पुरोहितो की ष्रेष्ठता का भी प्रतिपादन किया गयाहै। संहितामे सूक्तोक्री 
एक श्रेणी पुरोहितो से सम्बन्ति प्रतीत होती है, जिसमे ब्रह्मभोज, दक्षिणा, 
दान भादि विषयों का उल्लेख है । निस्सन्देह ये सुक्त पुरोहितो को श्रपनी 
कुतिया है जो प्राचीन मन्त्रों केसाथही सण्रहीत कर दिये गये ह । मूलतः 
लोक काष्य की यहु ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया निचित रूपे, भ्रथवंवेद 
संहिता की भर्वाचोनता की भभिसूचक है। 


३. धार्मिक श्रौर दादनिक तथ्यों पर प्राधारित प्रमाण 


कतिपय धामिक श्रौर दानिक तथ्योसे भी श्रथवेवेद संहिता की भ्र्वा- 
्ीनता का पता चलता है । भ्रथवंवेड संहिता मे ऋग्वेद संहिता के समान 
ह्वी अग्नि, इन्द्र भ्रादि देवता है, परन्तु उनको प्रकृति ऋग्वेद संहिता की 
प्रकृति से भिन्न है । प्रथम बाततोयह है किं देवताभ्रों की व्यावत्तंक विशेषतार्ये 
देष नहीं रह गर्द है । दूसरे, भ्राकृतिक शाक्यो भरथवा हव्यो कीरहष्टिसे 
उनका महस्व भुला दिया गयादहै भौर देव्ताभों का प्रह्वान्‌ भी राक्षषो, 
प्रेतो भ्रौर दुराल्मप्ोसेरक्षाके लिये होतादहै। 


भथवंवेद संहिता ६५ 


भरथवेवेद के दाशंनिक सुक्तों में, उपनिषदों मे पल्लविते भद्रौ तवाद भौर 
उसके पारिभाषिक शब्दां का उल्लेख मिलता है, परन्तु इतने पर भी उनका 
एेनद्रजालिक विनियोगं इस बात को सिद्धकरतादटैषकि भ्रति प्राचीन दनद्रजाल्त 
का इस संहिता मे भरस्वाभाविकं एवं भ्रव्यन्त प्र्वाचीन उपयोग किया 
गथा ३ । 


यद्चपि यह्‌ कथन टीक है कि भ्रथर्वंवेद का उपलन्ध संहिता खूप च्छण्वेद 
कै प्राप्त संहिता रूप की प्रपेक्षा श्र्वाचीन हैः परन्तु इसका तात्पयं यह कदापि 
नहीं है कि पथवंवेद के समस्त सूक्त ऋष्वेद समस्त सूक्तं से भ्र्वाचीनदहै। 
सकरा तात्पयं तो केवल यही है कि भ्रथवंवेद संहता का प्र्वीचीनतम भाष 


ही ऋग्वेद संहिता के प्र्वाचीनतमभाग की भ्रपेक्षा धर्वाचीन है । विन्टर 
निट्‌ज लिखते दै- 
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भ्रथवंवेद संहिता कै भ्रनेक सूक्त जिनक। विषय शुद्ध एेन्द्रजालिक है, 
निस्सन्दिग्ध रूप से प्राचीनतर नहीं तो उतने प्राचीन भ्रवह्य है जितनी प्राचीन 
क्रवेद संहिता की यज्ञीय कविता । भ्रयवंवेद संहिता के भ्रधिकांश सुक्ष्तोंकी 
रचना ऋश्वेद संहिता के प्राचीनतम सुक्तों के समान भ्रन्धकारमय प्रागंति- 
हासिक युग से सम्बन्धित है । ऋग्वेद सहिताके समान ही भ्रथववेद संहिता 
मे विद्मान सूक्तों मेँ परस्पर कालिक दूरी शताब्दियों की प्रतीत होती दै । 
भ्रथर्ववेः संहिता के केवल प्र्वाचीन सुक्तोके विषयमेंही यह्‌ कहा जा सक्ता 
है कि उनकी रचना का प्रतिमान ऋग्वेद संहिता के सूक्तों जसा है। भ्रतः 
प्रोल्डेन वगं का यह विचार दूषितदहैकिं भारत के प्राचीनतम रेनधजालिक 
मन्त्र गद्यात्मक ही थे, एेनजालिक गीत भ्रौर स्तोत्र (पध्यारमक मन्त्र) तो 
बाद मे, यज्ञीय मन्तो वाली कविता भ्र्थात्‌ ऋग्वेदके प्रतिमानं को देखकर 
बनाये गये । 


भ्रथवंवेद की विषय वस्तु 
((गाला5 9 #(72159 २६०४) 


प्रथववेद के सूक्तं कौ सही प्रकृति का भ्रनुमान उसकी 
विषय वस्तु के विष्लेषण से सहजमें लगाया जा सक्ता दै। 
विषय वस्तुकी हृष्टिसे भ्रथवैवेद कै सूक्तं का विभाजन भारतीय 
एवं पाहचात्य विद्वानों ते भिक्त-भिन्न प्रकार से किया है पण बलदेव उपा- 
ध्याय ने “वेदिक साहित्य प्रौर सस्ति" के भन्तगंत श्रथववेद कै सूक्तों को 
भध्याह्म भ्रधिभत श्रौर श्राधिदेवत, इन तीन भागोंमें विभक्त किया है।' 
चिन्टर निट्ज महोदय ने भ्रथवंवेद संहिता की विषय वस्तुका विभाजन 
भंषजानि", प्रायुष्य सूक्त, पौष्टिक सूक्त, मृगार सूक्त, प्रायरिवित्तानि, स्त्री- 
कर्माशि, भ्रभिचारकाणि, राजकर्मणि भ्रादिके सपमे शकियादहै। 
वसे तो उपयुक्त विद्वानों दवारा क्रिये गये वर्गीकरण भ्रषवेवेदकी 
समस्त सामग्री को भ्राच्छादितं कर लेते है, परन्तु फिर भी स्पष्टतर एवं 
विशदतर विश्लेषण के द्वारा भ्रथवंचेद के वण्यंविषय का मूल्याङ्कन सहो-सही 
हो सक्ता है । इष रष्टिकोण से प्रथवंवेद की विषय वस्तु का विभाजन भी 
निम्न पदतिसे कियाजा सकता है-- 
१-रोग निवारण मन्त्र, स्तोत्र तथा प्रौषधियां 
भ्रथवंवेद संहिता मे भ्रधिक्ांश मन्व तथा स्तोत्र रोग निवारण के लिये 
रि । इस प्रकार के मन्त्रो को भेषजानि कहा जाता है। इन मन्त्रों के म्रन्तर्गेत 
यातोस्वयं रोगकोही सम्बोधितकियागयारै प्रौरया फिर दन मन्वोंके 
सम्बोध्य रोगों को लाने वाले दैत्य ह । भ्रमस्य भादिमि धर्मोकी तरह भारत 
म भी यह विश्वास था रि पिक्षाचलोगया तो व्यक्ति कोचोर, कुष्ठ प्रा 
के रूपमे यातन) देते रहय व्यक्ति के श्रन्तरमें प्रविष्ट हो$र उसे रोगौ बना 
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भ्र ययेवेद संहिता ६७ 


देते ह । या व्यित के ्रन्तर में प्रविष्य होकर उसे रोगी बना देते है । भ्रथवं- 
वेकके इन मर्तो मे रोगनिवारक प्रोषधि की स्तुति की मई है । जलम 
भ्रनेक रोगो कोदुरकरनेको हाक्तिहोने के कारण, कु मन्वरौमे जलकी 
स्तुति भी की गई दहै) भ्रगिनि पिलाचोके प्रपसारण मे सर्वाधिक समधंदहै। 
इसीलिए भ्रथवेवेद के बहुत से मन्श्रोमे श्रग्नि सेरोगय मूकिनिकीप्राथेना 
की गई है इन मन्त्रम सम्बन्धि रोगोंके लक्षण भीदेदिये गये ह। 
प्रधिक्रांश सूक्त, ज्वर लाने वाले "तक्मा", को सम्बोधित किये गये है ।* इसके 
भ्रतिरिक्त कुष्ठ रोग, पीलिया, जलोदर. गंज, भ्रह्थिभङ्ख, क्षत, वीयंक्षीरता, 
सपदश्नन एवं विषमूरज्छा श्रादि विविध गेगोंके निवारण के मन्त्रहै। 
यवेवेद के श्रन्तगेत ज्वर का विशदरूपसे वंन कियागयादहै। इस 
संहता मे ज्वर क) वणन रोगोकेराजाके रूप में किया गया है। भ्रथवेबेष 
संहिता के प्र्तगंत व्रण. एवं छालों से भरीदेहकाभी वन किया गया है ।३ 
कीडों से उत्पन्न होने वाते रोग प्रायः सभी देशौ मे पये जति । इस संहिता 
मेष्टनकोदुरानेकाभी व्रणंन क्ियागया है ।* इसके श्रतिरिक्त इन कौड़ोँके 
नरभरौर मादाके परमै कावणंन भी इस संहिता कै शन्तर्गत किया गया दै 1. 
सरमादाकी यही कल्पना जमंन-लोक कविता कै भ्रन्त्गत भी मिलती है। 


प्रेतात्माभोंकोतो इ्ससंहितामे बीमारी को जडं ही कहा गयाहि। 
परन्तु प्रेतो से मुक्ति पाने कै लिये ्रजा्यृद्धीः नामक एक सुगन्धित बरुटी के 
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६८ वंदिक साहित्य का इतिहास 


प्रयोग का वन भी वह उपलब्ध है।* इ प्रकार प्रयवंवेदके भ्रन्तर्गेत 


विमिन्न रोग निवारण करने वाले मध्वो एवं प्नौषधियों का वरन स्पष्ट खूपसे 
मिलतादहै। 


स्वास्थ्य तथा दीघं जीवन की प्रार्थनायें 


अ्रयर्ववेद सहिता के कुठ गूक्तो के मन्व स्वात्थ्य तथा दीघं प्रायुके लिए 
को जाने वाली प्रार्थनाश्रोक सर्प महै । इन्हे प्रायुष्पाणि' कहा गयाहै। 
रोग निषारणा करने वाते मन्त्रो एवं इन मन्त्रों में बहुत थोडाभेददहै। इन 
मन्त्रो का विनियो विशेषतः पारिवारिक उत्घर्वो, उपनयन एवं गोदान भ्रादि 
के प्रवसरों पर क्रियाजाता होगा । इन मन्त्रो के श्रन्तगंत बहुत काल तक 
जीनेकी प्रार्थना की गर है, ज॑से-- 


मा पुरः जरयः मृथाः । परंतु मृत्यु रमृतं न एतु ॥ 


इसके भ्रतिरिक्त इस सहिता के भ्न्तगेत १०१ प्रकार की मृत्युश्रोसे 
रक्षा कोतधाक्रिसीभी प्रकारके रोगसे मुक्त रहनेकी प्राथंमामी की गर 
है । इस प्रकार के मन्त्रोमे प्रायः सामलरूप श्रनुभव होतादहै। ्रथवंवेदके 
१७ वे काण्ड का ३० मन्त्रो काएक पूरा सूक्त इसी प्रकारका है। जिस 
प्रकार रोग निवारण मन्त्रों मे 'भरौषधि' कौ स्तुति कौगई है, उसी प्रकार 
इन मन्त्रो मे स्वास्थ्य को बनाये रखने तया भ्रधिके दिनों तक जीवित रखने 
के प्रभाव से युक्त ताबीज जसे रस्ता सूत्रंकीस्तुतिकी गईदठै। 


प्रालीर्वादात्मक मन्व 
“श्रायुष्पारि' से म्रत्यधिक मिले-जुले श्राक्षीर्वादात्मक मन्त्र भी भ्रयवंवेद्‌ 


१, त्वया त्रयमप््रसो गन्धर्वक्चातयामहे। 
श्रजश्परडुशचज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेननाशय ॥ 
प्रथववेद संहिता ४।३७।२ तथा देखिये- 
भरयर्ववेद संहिता ४३७; ३, ४, ७, ११. १२ 


भथर्ववेद संहिता ` && 
म प्रधुरता से मिलते ह । हहे मौरतीय परम्परामे 'पौष्टिकानि' कहा जाता 
है । इन मन्त्रों मे कृषक, ग्वाले एवं व्यापारी भ्रपने-म्रपते न्यवसाय मेँ सफलतां 
एवं समृद्धि प्राप्त करने की प्राज्ञा व्यक्त करते दँ । इसके साथही साथ 
खेत को जुताई के समयकी शुभकामनायें, प्रत्त के बोने, बह्ने तथा उगाने 
के लिए प्रा्थन्ये, खेती को हानि पहुचाने वले कीटाणुभ्रोके विनाशकी 
प्राथनार्ये, वर्षाके करने के यातवी मन्व, हिस्त पलुभ्रों तथा तस्करोंसे रक्षा 
के मन्त्र, यूते जोहने के पन्रजासिक मन्व तथा नव-गृहुं निर्माण के समय 
पदे जाने वाले जादू यन्त्रमौभ्रा जति है । उदाहरणायं हम यहां वर्षा करने 
के मन्त्र को उदुधत कर रदटैदहै- 

संमभूष्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समभ्नाशि वात जूतानि यस्तु । महूक्रषमभस्म 
नदतो नभस्वतो वाश्रा भ्राषः पृथिवीं तपंयन्तु ॥* 


प्रायर्चत्त मन्त्र 
भ्ायुष्पाणि ते भिलते-जुलते कृष्ठ एसे सूक्व है, जिनमे किये हृए पापों 
का प्रायरिज्नत्त किया गयादहै। इस प्रकार के सूक्तों को श्रायदि्र्ाति' कषा 
जाता है । जिन पापों का प्रायहिचत्त इन सूक्तोंमें क्रिया गथादहैःवे भागं 
लेतिक नहीं है । उनमे भ्रनेक पाप, भरपुर शूप से विहित यज्ञोंसे उत्पश्न हुए 
है । कुच भ्रनजाने में हुये प्रपराध, कुष ऋण न शुका सकने से उत्पन्न" भ्रष- 
राभ भौर कुछ भनुजित निवाह सम्बन्ध से उत्पत्न पापै । 


दान्ति स्थापना मन्व 


प्रथवेवेद सें कु एेसे सस्वर भी है, जिनका लर्देय शान्ति स्थापित रखना 
है ( परिवारमें यदिकोर्ईकलहुयामभेदहोता थातो वहू किसौ दुरत्माके 
हेन्दजालिक प्रभाव से उत्यन्न माना जाताथा। प्रतः इस प्रकारके कलह 
प्रर मनभेद के निवारण के लिए तथा क्षान्ति स्थापित करतेके लिए भरध्वं 
न 





१. भ्रथवंवेद संहिता ४।१५।१ 


१०५ वंदिक साहिष्य का श्तिहीम 


वेद मे प्रनेक सूक्त है, {जिनके मन्त्रम जाद्‌ जैसा प्रभाव है । स्वामी कै रोष 
को शान्त करने त॒था समाज मे प्रधिक प्रभावप्राप्त करनेके मतत्रभी इसी 
कोटिमेंभ्रातेरं. एसे सूतो को 'सं्ञ'न सूक्तानि" कहा जातादहै। 


विवाह भ्रौर प्रेम सम्बन्धी जादू मन्त 


भ्रव तक जिस प्रकार के सक्तो का उल्लेख किया गया वे ्रथर्व' भागं 
से सम्बद्ध है। इसके ्रतिरिक्त एेसे सूक्त भीतो भ्रथर्ववेद के ्रन्तर्गत वतमान 
है, जिन्हे ्रद््धिरस' भागसे सम्बद्ध कहाजा सक्ताहै । विवाह श्रौर प्रेम 
सम्बन्धी जादू मन्त्रेसे ही सूृक्तोंमें वनंमानदहै। इनमे कुछ तोरेसे मन्त्र _ 
जिनके हराएक स्त्री भथवा पुरुष । वना हानि पहूंचाए पवित्र भावनासे 
भ्रमीष्ट पति भ्रथवा पल्नीकोपनेका प्रयत्न करताहै। विबाहु के प्चात्‌ 
सुखी दाम्पत्य जीवन गभरक्षण एवं पुश्च जन्मादिके ।लये भी चुमकामनायं 
एेसे मन्त्रो मे उपलब्घ दं । प्रथववेद सहता के १४बं काण्ड के समस्त सुक्तों 
भे हसी प्रकार के सत्त्र संगृहीत है। 

ठपयु क्त मन्त्रो के प्र्तिरिक्त दूसरे प्रकारके मन्त्र वे हँ जिनमें पहनी पति 
के विद्रेषमाव को शाम्त करने के लिये शान्ति-मन्त्रोका पाठकरती दहै । इसी 
प्रकार पति भौ विश्वास घातिनी पटनी का पुनः प्रेम पात्र बनने कै लिये 
मभ्वों का उपयोग करता है । भ्रथवंवेद में प्रेमी प्रेथसी के यहां रातको धुपकरेसे 
पटच जाता है भौर कहता हैःकि तुम्हरी भाता तींदमे सोती रहै, तुम्हारे 
पिता, शह के श्रन्य बुद्ध निद्रालीन हो । कुत्ते की भी श्रा न घुलने पये भ्रौर 
तुम्हारे सगे सम्बन्धी श्रभी नहीं उ ।* इस ख्दाहरणके भ्रन्तर्गतप्रेमीकी 
स्थिति का करन बडा सजीध है। 


प्रम प्राप्ति का उपाय 
कितीस्क्ीकेप्रेमको प्राप्त करनेका उपाय भी भ्रर्ववेद के प्रन्तर्गवं 


 भकरयनड 


१. भ्रथभैवेद संहिता ४।५।६ 
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उपलब्ध ह । भवेव के श्रनुसार यदि को पृष किसी स्त्रीक प्रेम प्राप्त 
करना चाहता हतो उसके लिये एक सरल उपाय हैम्रौर वहु यह कि वह्‌ 
प्रेयसी की एक मृत्तिका कौ मूति को बनाये । इमक्ते साथ ही साथ प्रेमाभिलाषी 
भ्यक्ति पीस्त के रेशों से षनुषकीडोरी बनाकर, कुनोंसे भरी शलियों का 
एक धमुष बनाकर, तीरमे एक कटि का सिर लगाकर, उल्मुके प्कुसे तीर 
के पिद्धले भाग को सजाकर श्रीर काली लकड़ी की एक कमान बनाते । इसं 
तीर कमान सेप्रेम पिपासु कोउस प्रेयसी की मूतिके हृदयको बौँधना 
भ्रारम्म कर देना चाहिये । इससे यह तात्पयं निकाला जाताथाकिगप्रमौ 
श्रथनी प्रेयसी के हृदय को कामविद्धतथ। परवज्च कर रहाहैश्रौर श्रव वहू 
निदचय ही उसे (प्रेमी को) प्राप्त हो जाएगी ।* 


उपयुक्त प्रकार के हीद्कारा स्त्री भी पुरुषकेप्रंम कोप्राप्त करने 
का प्रयत्न करती थो । प्रन्तर यहीदहैकि प्रेमाभिलाषी पुरुषस्त्री की सूति 
बनाता या भ्रौर पुरुष प्रेम की भरभिलाषिशी स्त्री पुरुष की मूति कं तिर्माण 
कर्ती थौ । प्रयर्ववेद के भ्रन्तर्गत स्त्रीप्रेम को पशुताका तीव्र रूप उस 
स्थति मे दिखाई पडता दहै, जव स्त्रीका उहेश्य केवल शपते प्रति पक्षिया 
प्रीर सपत्न्यो का विन'्ण हत्त है। (अथववेद सहिता १।१४।१-४) इस 
पशुता की चरम ङज्गीमा उस समय दिखलां पडती दै जब स्ध्रीको बन्ध्या 
अनानि "कै लिथि हनं भरभिशाप मसत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 


श्रथर्ववेद के मन्त्रम पुरुष की जननेन्रिय के विनाश करने कै प्रेयोगका 
विधेन भीरमेतले्ा^है 3 


“उश्यु क्त कार के सभी रुक्तो को "स्त्री कर्मारि" कहा जातादहै। 
१. ˆ विक्षिष देखिये ~ भ्रथवंवेद ३।२५ १-५, ६ 

२. भ्रथर्वैवेद' संहिता ७।३४ 

३. भ॑थर्वेवेद संहिता ६।१३५, ७।९० 
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पिह्लाचो, यातुधानो एवं दुरात्माभो से रक्षा एवं 
उनके विना से सम्बन्धित मन्तरं 


भ्रथर्वेवेद के प्रञ्जिरस वाले भागे कतिपय देसे सूक्त भ्रात है, जिनमें 
पिक्लाचः पिशाचनिर्यो-प्रेतास्माभो प्रौर दुरात्मभ्रोंके हये प्रभाव के प्रतीकार 
वलि मन्त्र ॒है। इन्हे 'शप्रभिचाराणि" कहा जक्ता हि। उस समययह्‌ 
भ्रनधविष्वास प्रबलित थाकिरोग दत्यो, डानवोभ्रौर राक्षसोंकेहीकोपका 
फल है । इसीलिये व्रण जंसे रोगो के लिये भी उपयुक्त प्रकारके मर्न््रोका 
प्रयोग किया जाताथा। किन मन्त्रोके द्वारा रेश्रजालिकं रात्र एेष्द्रभाजिक 
को परेगान कर सक्ता है मरौर किन मन्त्रों के द्वारा इस दुष्प्रभाव का निवा-' 
रण किया जा सक्ता है-वे सब मन्त्रहन सूक्तोमे साथ-सथदे दिये 
गये है । 

प्रथववेद के प्रन्तर्गत भ्रभिश्लाप को मूर्तिमती दानवी दक्तिकैसरूपमेभौ 
चित्रित किया गया है।१ 


राजविषयकं मन्त्र 

प्रथवबेद संहिता में कृ सूष्तरेसे है, जिनके मन्त्र राजविषयकदै। 

इस प्रकार के सक्तो को “राज कर्माणि" कहा जातां है । एेसा प्रतौत होता है 
कि प्रा्ीनकालमे मारतम प्र्येक राजा का एक राज पुरोहितंष्टोताया, 
जो राजकर्म मेप्रवीणहोने कै साथ-साथ इन्द्रजाल एवं मन्व तन्त्रकाभी 
ज्ञाता होता था। इन सक्तो के प्रन्तर्गत रसे ही पुरोहितौ के जादू मण््रहै। 
एनमे राजा के दात्रश्रोके लिये तो भ्रभिषार मन्त्रै भौर स्वयं राजा के लिये 
शुभकामनायें है । इसके भ्रतिरिक्त कुच पैसे मन्त्र है, जो राजा के भरभिककके 
समय पढ़े जते होगे । कुष्ठं ठेसे मन्त्र भी है, जिनमे शल, को पराजित करने 
कौवात कही गर्ह भौरकृष्ठ रसे मन्व, जो राजा कौ हक्ति प्रौर यश 

को सूचित करते है । कतिपय रसे मन्व भी ह जिनमें राजा मे जोश लानि का 


१, भय्वंवेद ६।३७।२ 
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प्रभाव है । इन सब मन्त्रोंमें एक विशेष प्रकारका देन्रजालिक प्रभावं होता 
हि । इस प्रकारके सुक्तोमें 'समर गतः प्रप्यधिक मनोहर है, जिनमे योदाप्रो 
को लङने प्रौर शत्रुभ्रोंको पराजित करनेके लिए ललकार गया है- 
वृषेव यूथे सहसा विदानो गश्यन्नभि रुव ॒सन्धनाजित । शुचा विध्य 
हदयं परेषां हित्वा प्रामाम्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रः वः ।। (भ्रथववँवेद ४।२०।३। 
इस प्रकारके सूक्तों मे दुन्दुभि, सुक्त भी भरत्यधिक उत्तेजनात्मकरहै 
एक मन्त्र देखिये- 


यथा श्येनात्‌ पतत्रिण, संविजन्ते प्रहिवि सहस्य स्त्नथोरयंथा। एवा 
त्वं दुष्दुमेऽ भित्रानभिकरम्द प्र ध्रासयायो चित्तानि मोहय ॥' 


ब्राह्मण विषयक सूक्त 

श्रथरवेवेद के देन्द्रजालिक सक्तो मे कतिपय सूक्त एेसे भी भिलते है, जिनमें 
पुरोहितो के प्रधिकाररौ प्रोर शक्तियों का उल्लेख है । इन सूक्तों में पुरोहितो 
कोभ्रज्ञा की भ्रनूल्लंघनीयताका हदृतासे प्रतिपादन क्रियागयाहैभ्रौर 
जिनमे उनके जीवन तथा सम्पत्ति पर व्याधान करने वालेके लिए होने 
वाले भयद्धुर परिणामों एवं प्रभिक्लापों का उल्लेख मी क्रिया गयादहै। कु 
सक्तो मं दक्षिणा का महत्त्व भी वाशित दहृप्रा दै । दक्षिणा न देकर पुरोहितं 
कोकष्ट देना घोरतम पापै श्रौर दक्षिणा देकर पुरोहितो को प्रत्न करना 
सर्वोच्च पुण्य है । प्रप्रसत्त ब्राह्मणा श्रषने जादू मन््रोसे किसोका कोनता 
 भरनिष्ट नहीं कर सकता । कतिपय सूक्तरेसे भीर्है, जिनके मन्त्रों मे बुद्धि, 
यक भौर शान (कमकाण्डीय तथा इतर ज्ञान) की चर्चा हर्द । इन पुरोहित 
विषयक सूक्तों को प्राचीन लोक-काव्यिके रूप मेंकंदापि नहींमानाजा 
सकता । ये तो निश्य ही परोहिनों की रचनार्ये प्रतीत होती हः जो भ्रथवं- 
वेद संहिता मे बाद कोजोड टो ग्ईरहै। 


१. देखिए श्रथर्ववेद, पांचवें मण्डल का २० वां त्या २१्वां सूक्त 
2. प्रधर्ववेद ।५।२१।६ 
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यज्ञीय फेन्द्रजालिक मन्त्र 


ऋग्वेद के यज्ञीय सुक्तोंके समन भरथर्वंवेद संहिता में भी कतिपय यज्ञीय 
एन्द्र जालिक सूक्त भिलते है, जिन्हें देखकर मंक्डोनल महोदय लिखते ई - 
"न 15 1010089016 0 = का8 ण 8 6151106 [76 9 तलाा०५४- 
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इस प्रकार मेक्डोनल महोदय के कथनानरुसार वैदिक धर्मं कै श्रन्तगंत, 
जिसका जादू टोनां प्रमुख तत्व है, यज्ञ एवं इन्द्रजाल के बीच मेदक्री रेशा 
खींचना प्रसम्भव है। 


यजुर्वेद की ही तरह इन सक्तो मेँ कुठ गद्यात्मक स्तोत्रो का भी सद्भाव 
है । १८ वे काण्डके समस्त सुक्तोंमे यज्ञीय रेन्द्रजालिक मन्रही है, जिनमे 
मुरय सूप से ध्रन्तयेष्टि श्रौर पितरो की पूजा से सम्बन्धित मन्त्र भधिकरहै। 
बींसवे काण्ड के समस्त सूक्त सोम यज्ञ से सम्बन्धित है, जो कुन्ताप सूक्त 
के श्रतिरिक्तगवेदसेही लिए हुए है । पेषे सूक्तो में कु मन्व प्रहेलिका 
भ्रौर उनके उत्तरो के रूपमे ह कई दिन तक चलने वाले यज्ञोके भ्रवस्तर पर 
पुरोहित लोग इसी प्रकारकी प्रहेलिका द्वारा अपना मन मी बहलाते 
होगे । विन्टर निट महोव्यकाविचारहै कि प्रथवंवेद संहितामें इस प्रकार 
के सूनोंका संग्रह सम्भवतः इश्रलिए्‌ कियाहोगा कि श्रन्य तीन वेदो के 
समान यज्ञ से सम्बद्ध होकर यह्‌ मन्व संग्रह (्रथवंवेद) मी "वेद कहलनेका 
प्रधिकारी हो जाय ।' 


दाशंनिक सूक्त 
इद्रजाल परक सुक्तो के साथ-साथ प्रथवेवेद संहिता में कतिपय कर्ष 


7‰{26607211 . 4 प्रअ 9 38011 [ल भ॑प्रा6 
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भरथर्वनेद संहिता १०५ 


निक सुक्त भी उपलन्घ होते है। विन्टर निद्‌ज महोदय काविचारदैकि 
वहां दाशनिक सुक्षतों का उपयोग दन््रनाल कीटष्टिसे है जो बहुत भस्वा- 
भाविक एवं प्रधिकश्र्वाचीन दहै । यों तो इन सूक्तोंमे सृष्टि प्रादि के सम्बन्ध 


मे कतिपय उच्च विचार म मिलते है । उदाहरणा के लिए उग्नीसदें प्रण्डल 
के ५२षेश्रौर ५४ सूक्तम कालको सृष्टिका मूल कारणा माना गया 
है । इस सम्बन्ध मे यहां निम्नलिखित मन्व को उद्धृत करना भप्रासरद्धिकन 
होगा । 


काले तपः काले ज्येष्ठं कलि ब्रह्म समहितश्च । कालो ह स्वस्ये्वरो यः 
पितासीत्‌ प्रजापतेः ॥ भ्रथवंवेद १६।५३॥८ 


भ्र्थात्‌ कालहीतपहै, काल ज्येष्ठ है, कालमेही ब्रह्य प्रतिष्ठित है। 
काल सभी का पिता भ्नीर प्रजापति है, 


इसी भ्रकार कै श्रनेक मन्त्र श्रथवेवेद के श्रन्तर्गेत उपलब्ध होते है। 
१६ वें काण्डके ५१४ वे सूक्तम विविघ वस्तुश्रों कोएक सूची प्रस्तुतको 
गई है । सम्मवतः इन वस्तुश्रों का निर्माता भीकाल हीहै। इस प्रकारके 
वणंनों को दाशे निकता के सम्बन्ध मे यद्यपि श्रनेक विद्वानों को सन्देहदहै, 
परन्तु कुछ मी हो इतना तो निद्चितहीहैकिये सूक्त पूरंरूप से दाशनि- 
कता से शुन्य नहीं कहे जा सक्ते । हन सुक्तो मे जो सृष्टि सम्बन्धी एवं श्रन्य 
दानिक विचार मिलते वेमी ऋग्वेद संहिता से ्रदभूत एव उष- 
'निषदों में पुष्पित एवं पल्लवित दार्शनिक विचार शृललाकीदही एक कड़ी 
है । यह बात दूसरी है कि कालक्रम की हृष्टि से उनका महस्व भ्रधिक 


नहीं है । 


उपयु क्त दाशेनिक विचारधारभधों के भ्रतिरिक्त भधथवंवेद के रहस्यात्मक 
विचारोमेमी शशंनिकता की भलक$ देखो जा सकती है | उशहरणके 
लिए, प्रथर्ववेद के त्वे श्रष्याय कै रोहित सूक्तों मे भरत्यधिक रहस्यात्मकता 
के दन होति) प्रथम सूक्तके ही अन्तर्गत रोहित भ्र्थात्‌ उदित होते हण 
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र्णं की लालिमा को, सृष्टि का मूल तत्व बतलाया गया है) रोहितिकोही 
धावा पृथिवी का सरष्टा बतलाया गाह भ्रोर रोहितकी ही क्षक्ति पृथवी 
धीरभ्राकाश को भ्रपने-प्रपने स्थान पर संभलेहूये है। तेरह काण्डके 
तृतीय सूक्त मे रोहित परम देवकेरूप मे भी स्तुत हए ह| हसी प्रकार 
रोहित का वंन भ्रथवववेद कै श्रन्तर्मत वृष श्रौर गौर कीसर्वोच्य सत्ताके 
स्पमेभी किया ग्या है। इव प्रकार कै वरनों कै सम्बन्धमे हमारा 
विचारटहैकिये वरन रहस्यात्मक होते हृए भी विचुदध खूपसे दाक्ष॑निक 
नहीं कहे जा सक्ते । . 





१. भ्रथर्ववेद ४।११ 
२. प्रथवेवेद १०।१० 


पश्पम अध्य 
(ब्राह्मण, अरण्यकं एवं उपनिषत्‌ साहिप्य) 


ब्राह्मण म्रन्थ-परिचय 


काव्यमयी वैदिक संहिताश्रों के युग के पचात एक एेसा युग श्राया जिसमें 
एक विषिष्टं साहित्यिक प्रकार के ब्रह्य सम्बन्धी त्रम्थों को जन्म दिया यया। 
ये ग्रन्थही ब्राह्मण ग्रन्थ कहूलाए । इन म्रन्थोंके स्वल्पकी यह विक्ेषताटहि कि 
वे गद्यगत है भ्रौर उनको विषय वस्तु की विशेषता पहहै कि वे याज्ञिक 
कृत्यो का विवेचन करते ह । ब्रह्मणो का उद्‌श्य उन्हीं व्यक्तियोंके लिये 
यज्ञ की पावन महत्ता को व्याख्यान करनादहै,जो यज्ञ की विधि एवं कृत्यो 
क पूवं परिचिते है । मेक्डोनल ब्राह्मणों के प्रतिपाद के सम्बन्ध में विचार 
करते हए कटाह - 

[लह 10210 ०ण]द्५ एल ६० दपण {16 88660 571. 
0162066 9 {€ धपः ४० ५08€ 16 976 अ1/68त0 $ जपा म प्रौ ६5 
8201066, € ५०65५105, {069 &1*€ ० 11, 276 701 दप ०७(*&, 
7ाप्रठ) एन 8{४॥६व 0 18 छण 0 ता लत ग(तदनाल्, 

इस प्रकारजो घ्यक्ति यज्ञसे पूणतया भ्रपरिचित ह उनके लिएये 
ब्राह्मण अन्थ यज्ञीय कृत्यो का निः्ेष परिचय नहीं प्रस्तुत कर्ते । 


ब्राह्मण चान्द का प्रथं 
राह्मणों के वर्ण्यं के विषयमे बिचार करते समय ब्राहमण शब्दके प्रथं 


के विषय में भ्रव्यं विचार करना चाहिए । ब्रह्मणन्‌' (नपु सकलिङ्ख) शब्द 
ते भ्रणु प्रत्मय होने पर ब्राह्मण शब्द व्धुरपन्न होता है। इस प्रकार ब्राह्मण 


१५८ वैदिक सादित्य का इतिहास 


शब्द का भरथं है-- ब्रह्मणो ऽयमिति ब्राह्मणः भ्र्थात्‌ ब्रह्य से सम्बद श्राह्मण 
कहूलाता है । "ब्रह्म वं मन्त्रः" (शताय ब्राह्मण) कै भ्रनुखार ब्रह्म शब्ड 
का भरथं वेव मन्त्र श्रौर यज्ञ मन्व दोनों है। भ्रतएव निन्टर निट्जने 
लिखा है- 
¶176 #0त एधा 1706208 7781 8 1786 (नद्ाक्षाो20 - 
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डा० विन्टर निट्ज के उपयुक्त कथ्नके भ्रनूसार ब्रह्य शब्द का प्रथं यज्ञ. 
एवं सश्र दोनों ही है। यद्यपि ब्राह्मणो क भ्रन्तर्गत सृष्टि सम्बन्धी पौराणिक 
तथ्यों ति सम्बन्धित एव प्राचीन भ्राख्यनों भादि जेषी कुच्व एसी सामग्री है, 
जिसका यज्ञीय विषय से दूरका सम्बन्ध दहै तथापि ब्राह्मणों का विवेच्य 


प्रभूतः यज्ञहीहै। 
भ्रष्टे ने भ्रपते कोष-ग्रभ्य मे ब्रह्मण शब्द का प्रथं स्पष्टकरते हुए 
कशा है <~ 
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हस प्रकार भ्रष्टे महोदयके षथनानुसार ब्राह्यणा लब्दका श्रभिप्राय वेव 
के उस भागे है जिसके भ्रन्तर्गत यज्ञो के भ्रवसर परर मन्त्रोके प्रयोगके 
नियम, उमको ठंतव्ति* तथा कमी-कमी विस्तरत भ्राख्यायिकाध्रों के साथ 
व्याख्यायं सघ्िहित दहै । 

भास्करने तंत्तिरीय संहिता के भाष्य मेंब्राह्मण शब्दका भ्रथं करते 
हए लिखा है-- 
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“श्राह्मणं नाम कमंशस्तन्मन्त्राशां च भ्याख्यान्‌ ग्रन्थः" 


भर्थात्‌ कम्‌काण्ड श्रोर उससे सम्बन्धित मन्त्रों की व्यास्या जिन ग्रन्थो 
के भरन्त मिलती है, उन्हें ब्राह्म प्रन्थ कहते है 
वाचस्पति भिश्चने श्राह्यण' की परमाषा करते हुयेःनिद्वाहै- 


नैरूक्त्यं यस्य॒ मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । (प्रतिष्ठानं विधिहचंव) 
ब्राह्मणं तदिहोच्यते ॥ 

हमारे विचारसे ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञो की वैज्ञानिक, भ्राधिभौतिक एवं 
भ्राध्ययात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाले वित्वकोष है, क्योकि । 

(१) इनमे यजुर्वेद संहिता (वाजसनेयि सहिता) कै प्रन्त्गेत वशित 
समस्त याक्ञिक त्यों का विवेचन है। (२) ये ग्रन्थ विभिन्न यज्ञीय कृत्योके 
सम्बन्ध, विवेचन एवं मन्त्रो तथा प्रा्थनाभ्रों के विनियोग के साथ-साथ विविध 
यज्ञो के सम्बन्धमे तिर्दण देतेह। (३) इन प्रन्थो मे याज्ञिक कृत्यो तथा 
उनके प्रार्थना मन्त्रों मे परस्पर जो सम्बन्ध है, उसकी प्रतीकात्मक एवं विचा- 
राद्मक व्याख्या की गई है । (४) यदि किसी यज्ञीय त्य के सम्बन्ध मे पुरो- 
हितौ का मतभेद द तो भ्रन्यमतों के खण्डन के साथ एकं मतक प्रतिषादनं 
किया जाता है । (५) विभिन्न देशो. प्रौर परिस्थितियों मे जो सम्मान्य रीति 
भेद है,उस्का उल्लेख भी इन प्रथो मे मिलता है । (६) यज्ञम पुरोहित की 
क्यू दक्षिणा होनो चाहिये, इसका उल्लेख भी ब्राह्मणां में उपलन्ध होता है । 
(७) ब्राह्यणा म्रन्थों मेँ उन देहिकं एवं ्रामुप्मिङ लामो का मी उल्लेल्ल है जो 
यजमान को विभिन्न यज्ञीय कृत्यो के सम्पादन के फलस्वरूप मिलते दै । 


ब्राह्मणो की संख्या 
कृष्ण यजुवद कौ विभिन्न संहिताभ्रों मे, मन्त्रों श्रयवा प्रार्थनारभ्रौके 
ध्रतिरिक्त यज्ञ के उद श्य एवं भयं सम्ब्धी विमित्न वाद-विवाद्रौ एवं तत्व- 
भ्बन्धी मत-निशंयो का विवेचन मिलता दै । ब्राह्मणों कौ व्याल्यानात्मक 
परति का पूरेरूप हमें कृष्णाययुर्ेद के भ्रन्तर्गत मिलता है । जहां मलों षा 
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मन्वरोशो फे साथ यज्ञके उदेश्य प्रौर प्रथं परमो विचार किंयागयाहै। 
चिन्टर निट््‌ज का विचारहै कि यजुवद केएेसे स्थलोंको ब्रह्मण का नाम 
दिया जा सकता है । रसां प्रतीत होता दै कि इन्हीं यज्ञ, सम्बन्धी सङ्कूतों 
को लेकर भ्रागे चलकर ब्राह्मण म्र्थोकी स्वतन्त्र रचना कौ मथी प्रर 
कुछ समय पर्वात्‌ यह्‌ भ्रनुमव किया गया होगा कि प्रत्येक वंदिक सम्प्रदाय 
(शाखा) का स्वर्तत्र ब्राह्मण होना चाहिये । हसीलिये भ्राज ब्रह्मणो की 
विक्षाल संख्या मिलती दहै श्रौर यौ कारण है कि वैदिकं साहिध्य काकु 
भ्रण सही श्रथ मेब्राह्यणन होति हृ भी ब्राह्मण कहलाता है। उदाहरण के 
लिए सामवेद के ब्राह्मण श्राहाण नहोक्रर वेदांग ही श्रधिक है । इसी प्रकार 
भ्रथवेवेद का गोपथब्राह्मण भी वेदांगही भ्रविक है। गोपथ ब्राह्मण समस्त 
वैदिकं साहित्य में सनसे बादकी रचना | प्रारम्भ में म्रथवंवेद से सम्बन्धित 
को ब्राह्मणान था । वेद के साथ ब्राह्मण सत्ताको भ्रनिवायंताकोही शस 
प्रकार के ग्रमो को श्रयण सज्ञादेनेकां प्रेयदहै। 


इस प्रकार ब्रहाणों की विपुल संख्याका होना स्वाभाविक है । क्योकि 
चारो वेदों की विभिन्न शाखापों के भ्रपने स्वतत्र ब्राह्मण प्रवद्य होगे । परभ्तु 
इनमें से बहुत से विलुपतहो गएहोगे । इस समय प्राप्त ब्राह्मणो में विलुप्त 
ब्राह्यणो के उद्धरण भिलते है जो ब्रह्मणो को विशाल संख्या के श्रस्वित्व को 
पुष्ट करते हैँ । परन्तु प्राप्तब्रह्यणोंकी संख्या मी किसी प्रकार कम नदीं 
है । इन पराप्त ब्रह्मणो मे महस्वपृणं ब्रह्मण इस प्रकारै 

(१) ऋश्वेद क! एेतरेय ब्राह्मण- इम ब्राह्मण मे चालीस पर्याय है। 
ये प्रध्याय श्राठ पञ्चकोमे विभक्त । सोम यज्ञ इसका मुख्य विषयदै। 
इसके भ्रतिरिक्त भग्निष्टोम भ्रौर राजसूय यज्ञकावशंनभीदहै। 

(२) ऋण्वेड का कौषीतकि ब्राह्मण - इसमे ३० श्रध्याय है । भग्न्याधानं, 
भग्निहोत्र, दशंपौरंमास की चर्चा प्रथमष्ठः प्रव्यायोमें है, ७ वें भ्रध्याय 
से १० वे प्रध्याय तक एेतरेय ब्राणण के समान सोम यागका वंन दै। 
प्रत्येक प्रभ्यष्य के ५-७ तक खण्ड हँ जिनकी कुल संश्वा २२६ है । कौषीतकि 
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ब्रह्मण काही दूसरा नाम शांखायन भी दहै) 


(३) प्षाभवेद का ताण्डय ब्रह्मण- ताण्ड्य ब्राह्मण कोही पञ्चविश 
भी कहते है । समे २५ काण्ड हैँ । इस ब्राह्मणं मे भत्यल्प यज्ञ कमं से लेकर 
वषे पर्यन्त होने वाले सोम यागो का उर्लेव है । त्रासयस्तोभ यज्ञोंका व्णंन 
विदोष रुचिकर है । 


(४) सामवेद का वडिश ब्राह्मण -- यह ब्राह्मण ताण्ड्य ब्रह्मण का २६ 
वां काण्ड दहै । षड्विक् ब्राह्मण के प्रन्तिम भाग में चमत्कारो एवं शकुनो पर 
एकं वेशांग सूत्र प्रथित है जिसे श्रदभुत ब्राह्मण कीसंज्ञादी गर्दहै। 

(५) सामवेद का जंमिनीय ब्राहमण--इसे ही तलवकार ब्राह्मण भी 
कहते । इसमे पाच काण्ड है । 


कष्ण थजु्वेद का तंत्तिरीय ब्राह्मण 


तेत्तिरीय ब्रह्मण, तंत्तिरीय सदिताकाही अ्रण्यक कालिक विकासि दहै। 
कृष्ण यजुवद कौ धंहिताश्रों मेम्रहयण पहिले सेही सभाविष्टयथे। परन्तु 
इपब्राहयणमें कुद प्रौर जोड दिया गयात्रै तंम्ततीष सहिता में जिस 
पुरुष मेष यज्ञका वणन नहींहै, वही इष ब्रह्मण कं एकमात्र वंन है । 


शुक्ल यजुर्वेद का रातपथ ब्राहया 


इसमें १०० भ्रध्यायदहैं। ब्रह्मण ्रन्योमे यह सर्वाधिक मरस्वपूणं है। 
शुक्ल यजुवेद की माध्यन्दिनी भौर काण्वदो वाखाग्रोंके कारण ईसत्रद्य 
कै भीदोपारस्परह । श्सब्राह्मणका नाम शतपथ इसीलिये पडाहैकि 
इसमे १०० श्रघ्यायदह। येसो प्रध्याय १४ काण्डोंके ब्रन्तर्गत है। भ्रारम्भम 
के नौ काण्ड चुक्ष्ल यजुवद संहिता के १६९ भ्रष्यायों कौ व्याख्या उपस्थित 
करते हैँ । १० वे काण्डमे भ्रग्निरहस्य तथा ११बेंमे पूरवगामी यज्ञोकी 
पुनरावृत्ति तथा रेवं १३बें काण्डंमे श्रनेक उपविषय व्याख्यनदहै। 
१ वां काण्ड भ्ररण्यक टै) दसश्ररण्यक केही छः प्रध्यायों को वुद्रदारण्य- 
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फोपनिषद्‌ कहते है । शतपथ ब्रह्मण के महयं के सम्बन्ध मे मेक्डोनल 
लिका है- 

(11018 कग 18 एद 6 ९६१०६, ४6 081 काण 10 
17€ 11016 12786 0 ‰८५16 [ल ध्णा९. 

५: 1 

भ्र्थात्‌ शतपथ ब्राह्मण का महत्व ऋग्वेद के बाददै । यह्‌ब्रह्मण समस्न 

वैदिक साहित्य मे श्रघ्यन्त महत्तवपूशं है । 
+: 

हमारे विचार से शतपथ ब्राह्मणे क महस्व का एक पक्ष न होकर श्रनेक 
पक्ष है । यहां शतपथ ब्राह्मण के महत्य से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों के विषय 
म विवेचन उपयुक्त हीगा । 


शतपथ ब्राहमण का महततव 


कर्मकाण्ड सम्बन्धो महव (11601०81०8] [०070118०68}) -जिस समय 
यजुवद संहिता का सस॑प्रह एवं निर्माण हरा, उस समय भारतवषंमे यज्ञकी 
महत्ता बहुत बह गईं धी। यतुर्बेः प्रर सामे कौ रचना (संग्रह) 
यज्ञ कराने वाने पूगेहितौं - श्र्त्रयुं रौर उदृगाताके लिए की गई । क्म. 
काण्ड का चरमोत्कषं ब्राह्मण प्रन्थोंॐे रचनाकालमे हूग्रा, जिनमे यज्ञ को 
सर्वोपरिशक्ति ही मान लिया गया । वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थ विभिश्च सहित्र 
के यक्षीय व्याख्यानहीरहै। इस प्रकर शतपथब्राह्मण शुक्ल यजुरवंद क] यज्ञीय 
व्धास्यान हीह । प्रतिषाद्य विषय की हृष्टिसेभ्रन्य ब्राह्मणो की श्रपेक्षा यदू 
ब्राह्मण श्रधिक्‌ पूं है - क्योकि यजुवद स्वय विविध सोमयागौं एवं भ्रग्नि-, 
होत्रों का प्रतिपादन है, जिनका वक्ष्‌ ग्यास्यान इस ब्राह्मण मे क्या गया 
रौर दण्डे हढ भूमि पर स्थायित किया । ऋग्वेद सहिता एवं प्रथरववेद संहिता 
म एक-एक यञ्च श्रौर उसके शरनुष्ठान क! एेषा उल्लेख नहीं है क्योकि ये दोतों 
सहिता प्रधानतया काष्य सग्रह है । सामवेद सहिता भी इसं दष्ट से संकीणं 
ह । श्रतः इनं सहितार््रोकेत्र हयर्णो मै यज्ञो तंथा तत्सम्बन्ध कमेकाण्डका । 
इतना विवेच नहीं जितना 'कि शुरवल-यचैवेद के र तपर्ध भरहर 1 है । सस्य 
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लो यहद कि ब्राह्मण की परिमाषा पतः शतपथ ब्राह्मणमेदही वरिता 
होती है । शाबर-माष्य के श्रनुखार ब्राह्मण मे निम्न बते होती है- 
हेतुनिवेचनं निन्दा प्रशसा संशयो विधिः । 
पर क्रि, पुराकषपो व्यवधारणं कलना ॥ 
स्थूल सूपसे विधि भ्रौर भ्रथंवादके ही भ्रन्तर्गत समस्त ब्राह्मणो की 
विषय वस्तु भ्रा जाती, क्योकि प्र्थेवादे में निवंचन, निन्दा, प्रशंसा भादि 
प्न्तभूतदहैश्रौर विधिमेंहेतुभ्रा जाता है । शतपथ ब्रह्मणं मे दन सवका 


कषति. स्पष्ट विवेषन है । उदाहरणो केद्वारा यहं बात भ्रौर स्वष्टहो 
जायेगी । 


विधि कां उदाहरण 

शतपथ ब्राह्मण में दक्ष॑पौणंभास यज्ञ के लिए एक विधि का उल्लेख है । 
वहू विधि यह्‌ ह कि इस यज्ञ मे दीक्षित ष्यक्ति पूवं दिशाकी भोर उन्मुख 
होकर श्राहवनीय शवं गाहुपत्य एवं भाहंपत्य श्रग्नि के मध्य खड़ा हो तथा 
जल का स्यतं करे । इसके धाद इसका टतु मी दिया गथाटहैकि जलका 
स्पशं श्यो करे- 

परतैष्यो वं पुरपः, यदृतं वेदति तेन पूतिरन्ततंः । मेष्या वाश्राषः 
मेध्यौ भूस्वा प्रतमुपथानौति । पविता वा प्रषः । पत्वित्र पूतो त्रतमुपयानीति 
तस्माद्र भावः उपस्पृशन्ति ।' 


भ्र्थवाद का उदाहरण 
भथेवाद मे निन्दा प्रक्तसा प्राति ह निष्दा का उदाहरण है- 
“प्रैष्यो वै पुरुषः, यदनृतं वदति" मेध्या वा भाषः 1" 


परा फा उडाहर्णा इम प्रकार दै - 
“स हु वं पापकस्य सर्वा बरह्म हत्यामयहृन्ति योः स्वमेषेन यजते । ` 
दी प्रकार की विधियो प्रौर भर्थेवादकेद्रारा समी यज्ञो एवंप्राचु- 
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धंगिक कृत्यो का विवेचन क्ियागया है। भ्रतः फ्मकाण्डफी हृष्टिसे पूणं 
होने के कारणा शतपथ ब्राहमण का प्रधिरु महत्त्व है। प्रपनी इसी पूणंताके 
कारश शतपथ ब्राहाण इतना दीघं कयहोगयादहै। 


एतिहासिक महत्त्व 
({118{011681 1, ग{2.1166} 


एतिहासिक हेष्टिसे भी शतपथ ब्राह्मण का महत्व है । प्रमुखरूप से शत- 
पथ ब्राह्मया के निम्नलिखित दो महत्व पूणं तथ्य सामने त्राते है- 


(१) शतपथ ब्राह्या इस बातका प्रमाण है कि उसके धमं श्रौर संस्कृति 
कावेन्द्रकुरू पांचाल देश है, क्योकि इसमे कुरू राजा जनमेजय तथा पांचाल 
कै ब्राह्मगा गुर ग्ररुशि का उल्लेख मिलतादहै। यहमोज्ञातहोतादहै कि उस 
समय ब्राह्मण धमं मध्यदेश के पूव मे कौशल जहा बी राजधानी भ्रयोध्या 
थी तथा विदेह जहाँ कौ राजधानी मिथिला थी, तक व्याप्त था । वचिदेहपति 
जनक का दरवार कुर्‌ पाञ्चाल के विद्वानों से भरा रहताथा। 


(२) शतपथ ब्राहमण मे उस समय कभी स्मृति्यां सल्चित है, जिस 
समय विदेह्‌ देष प्रभी ब्रह्मण धममें दीक्षित नहीं हूभाथा | प्रथम काण्ड 
के एक ध्रारण्यकसे भार्थाँके पूर्वी विस्तार का परिचय भिलताहै। विषह 
के राजा माधव जिनके वंश गुरु गौतम रहूगण धे, किसी समय सरस्वती पर 
रहते ये । ब्राह्मण धमं की वंदवानर भ्रगिनि पृथ्वीको अलाती हुईं व्हासे पूर्व 
की श्रोर चल पड़ी । पीदे-पीले माघव भरौर राहूगणा भी चल दिये । भरन्त मे, 
प्रग्नि सदानीरा (गण्डक) नदी परभ्रा षहचो । हस नदीकरोप्रम्तिने नहीं 
अलाया । ब्राह्मण धमंके मानने वलेभरायं मोद नदीङके पार नही गये, 
वर्योकि प्ररिनिने इते नही जलाया धा । पारकी भूमि दल्लदलीसी थी । 
ब्राह्मणो ने यज्चद्वारा श्रसिनि को प्रेरित क्या श्रौ भ्रमिनि मे उस प्रदेश के प्रति 
रचिं उत्पन्न क्री । फिर माधव ने पूलाहे म्रम्निदेव नै कहा रहं? भ्रग्निने 
उत्तर दिया हस नदी के पूवंमे रहो। 
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तैदिक सस्कृति के दतहास में इन दोनो तथ्यों का प्रतीव महच ह । 
३. सास्रतिक महततव 


शतपथ ब्रह्य के श्रन्तर्गत तत्कालीन सस्छतिक कनक भीदहै) 
जिसके प्राधार पर हम संस्कृतिकके स्वूपका श्रनुमान कर सकते ह। इस 
प्रनुमान कौ निम्न दिक्येंदहीसक्तीदहै- 

(१) ब्रहाण कालीन सस्कृतिमे यज्ञो की प्रधानतः थी। उष समय 
सम्भवतः ब्रह्मणो के सम्मृख “भन्न वं सोमः", प्रणाः प्रजापतिः" की बात थी । 
प्रकत श्रौर वायुका भ्रत्यधिक महृत्वथा | यज्ञ द्वारा वायुको प्रेरिते करके 
वर्षा कराकर अ्रधिक उत्पन्न करना उनका लक्ष्य था। शतपथ ब्राह्यणकेये 
निस्न कथनत हसी बात की सूचना देते है- 

'भ्रग्निवें धमो जायते, धूमादभ्नम्‌' पभ्रभ्नाद्‌ वृष्टिः, मरुतो वा वर्षस्येशते 
तस्मात्‌ यां दिक्षां वायुरेति तां दिशां बृष्टिरन्वेति, वृष्टिकामोयजेत' ^स्वणं- 
कामोयजेत, यज्ञो वं ब्रिष्णुः' | 


(२) ब्राह्मण कालं में पत्नी का उस्च स्थान था । वहु पूरुष की भर्षा 
द्भिनी थी । यज्ञ में उदका सहयोग श्रनिवायं था । शतपथ ब्रह्मण मेँ एका- 
धिक उल्लेख स्त्री की ईस स्थिति के सूचक हैँ । उदाहरणाथं-- 


श्रय शर्धो वा एष भ्रात्मनः यत्पत्नी; श्रयज्ञो वा योऽपललीकः, शियः 
था एतद्र पः यत्पलन्यः' । 

(३) ब्राह्मण कालीन संस्कृति में ब्रह्मचयं का भ्रत्यधिक महत्व समभा 
जाता था! उसे स्वयं “सोमः के समकक्ष कहा द । क्षतपय ब्राह्मण में 
लिला 2- 

“रेतो वै सोमः' 

(४) यज्ञो की भरत्यधिक महत्ता के कारण उनके सम्पादन मे सृक्ष्नाि. 
सुक्ष्म सावधानी की भावदयकता होती भी। भतः तत्कालीन समाज में उसं 
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वे का स्थान सभावतः उच्च था। जो यज्ञोको सभ्पक्च कराताथा। यही 
ब्राहाण वगं या पुरहितं वर्गं था | ब्राह्मोणोत्तर समाजं इससे मिप्षथा।ये 
बराह्यर मनुष्य देवता समभे जेथे । 

(ये ब्रह्मणाः चुशरूवांसौऽनुचानास्ते मनुष्यदेव्राः) । इस समय वणं. 
व्यवस्था बन चुकी थी, जिसमे ब्राह्मण वणं सर्वोपरि था। 

बराह्मण फाल में गृहस्थ का प्रत्ययिक महत्व था । इसीलिये लोग पृत्रकी 
कामना करते थे । गृहस्थ लोगों का प्रतिधि सत्कार करना परम पुनीत कर््तभ्य 
था । शतपथ ब्रह्मण मे एक स्थल पर लिखा है- 

"किरो वा एतद्‌ यज्ञस्य भ्रातिथ्यम्‌' । 

दारोनिक महततव 
(?01108071९91 [एनाक्षा७९) 

(४) वस्तुतः बरहा ग्रन्थो मे उस दशन का अ्रभाव है, जिसका उदय श्रौर 
विक्रास्त उवतिष्दोमे हुम्रा । ब्राह्यं के देन को कर्मंकाण्डीय दक्ंन (70९0- 
502) कहा जा सक्ता है । शतपयवं ब्राहणण के कमेकाण्डीय दर्शने एेसे 
श्रनेक तथ्य मिलते है,जो दाश्ंनिक हृष्टि से महस्वपुणं है| ये तथ्य इस 
भकार है 

(१) शतपथ ब्राहमण में बौद्ध दशन की विचारधारा के बोज निहित है । बौद्ध 
धमं के पारिभाषिक शब्द प्रहन्‌, धमण प्रतिबुद्ध श्रादि इसी ब्राह्मण कै लिये गे 
प्रतीत होते है । शतपथ ब्राह्मण श्रौर बोद्ध धमं का कुछ सम्बन्ध इससे भी प्रकट 
होता वैकि दातषथ न्राह्यणा कौ गुर परम्परा मे गौतमो का पौनः पु्येन उल्लेख 
है । कपिल वस्तु के शाक्यो का वंक्षनाम "गौतम'यथा। दसी वंश मेंबुदका 
जन्मः हूभ्य भो गोक्तम कदहशाते.थे । 

(२) शत्रश्य ब्राह्या मे -कद्विश्य उल्लेख सांश्य दरतंन के प्रारम्म के संकेतक 
का है, क्योकि उसमें भ्रनकेशः श्रासुरी' गुड का उल्लेख हृधरादै, जो स्धंश्व 
दर्घेन के प्रतिपादक है । 

(३) शतपथ ब्राह्मण में विदवेक्यके सिद्धान्त का प्रतिपादन भ्रन्य 
ब्राहाणीं की श्रवेक्षा निस्तार से किया गया है । सम्मृवतः - दसीलिये शस 
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ब्रह्मण का परिशिष्ट-वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ समस्त उपनिषर्दोमे पूधन्यदहै। 
इस सम्बन्ध मे विन्टर निट्‌ज महोदय ने लिखा है - 
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(५) पौ सस्िक महंह्व (141101081681 [ग०४७०९} अन्यं ब्रह्मणो 
की तरह शतपथ ब्राह्मण में सृष्टि विषयक विवार हशर है । शतवय ब्राहमल 
म प्रतिपादित पौरारिक विचारन्नारा का उत्तर काल मेः विक्षसिक्त पुराणों 

` में पर्याप्त योगदान था । रातय ब्रह्मण में व्रिंश्व की उत्वत्तिं हस प्रकार क्त 
लार गई है- 

प्रादिकाल मे केबलं ब्रह्माथ, उसने सब देब्श्नों को उश्वन्न किथा। 
तीनं प्रधान वेव्ताग्रों अग्नि, वायु, शरोर सूयं क रहने के लिये पृथिवी, श्रन्त- 
रिक्षश्रौर स्वगं, ये तीन लोकदिएहै। 

मुष्टि विषयक उश्च क्त विचारधारा यद्यपि पौराणिक है तथापि विन्टर 
+निट्‌ूज के श्रनुम।र ६5 सिद्धान्त के बाद उपनिषरों कै ब्रह्मवाद तक पटुवाने 
। कै लिये एक ही कदम भौर चलना शेष था । 

६. साहित्यिक महत्त्व 
(लश [000 व्य८6) 

वत्तपथ ब्राह्मण के.खाहिलिके महुस्व की भो रमग्क्षा नहीं की जा सकती । 
साहित्यिक हृष्टि से हसं ब्राहाण का महरटव दो प्रकार का है-~ 

(१) प्रथम प्रकार कै साहिरियक्र मृश के भ्रस्तत शतपथब्राह्मण 
प्याय साहिश्य की प्रसन्न उदात्त भौर विश्या गय क्षेली का श्रादक्षं उपस्थितं 
रता है । नकीं दुर्बधितादहै भौर न समास क्हूलता । उद्यहष्णके श्ये 


परमेध्यो वे पुषः यदचृतं ददति । तेन पतिरन्ततंः । मेध्या ऋ धपः येष्यो 
तवा व्रत्पुभयानितिः। 
(२) शतपथ ब्राह्मण का दूसरा सादित्िपिक मदस्न मह्‌. है कि यह शहयख 
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पश्ष्चाद्धर्तीं लौकिक संस्कृत कै कवियों के लिये रामायण भ्रौर महाभारत के 
ही समान उपजीष्य बन गया । 


रामायण श्रौर महाभारत का शतपथ ब्रह्मणा से कुछ सम्बन्ध श्रवर्य 
प्रतीत होता ह, क्योकि महाभारत कै विजयी पाण्डवों का शतपथ ब्राह्मणों 
मे उल्लेख है । यहां इन्द्र का वाचक भ्रजुन शब्द महाभारत मेंप्रजुनकीौ 
ह्नद्रसे उत्पत्ति की धारणाका प्राधार दहै । जलोघ विषयक महाभारत 
भ्ार्यान शतपथ ब्राह्मण में ही सवं प्रथम श्राया है । रामायण महाकाभ्यमें 
भ्राये हृए राजा जनक वे ही जनक हँ जिन्हे शतपथ ब्राह्मण में विदेह पतिं के 
ह्पमेप्रशुरता से उल्लेख किया गयादहै। 

विशाल पुराण साहित्य मेँ उपलब्ध कतिपय कथाप्रों का प्राधार शतपथ 
ब्रह्मण ही था । श्र्वाचीन मस्स्य पुराण भ्रादिकी कथाएं तौ परणंतः शतपथ 
बरहरा मे पहिले ही विध्मान थीं। 

संस्कृत के शिरोमणि कवि कालिदास के विषयात दो नाटको--विक्रमो- 
बंशीयम्‌ श्रौर श्रमिन्ञान शाकुन्तलम्‌ के कथानक सवंप्रथम शतपथ बाह्मण में 
ही उह्लिखिते भे । 

दस प्रकार शतपथ ब्राह्मण की साहित्यक महत्ता के सम्बन्ध मे कही हुई 
मक्डोनल को यह उक्ति सर्वथा सत्य है- 

"नु¶€ आक्र 370 13, प्रीप्ऽ, 8 0106 ० [ण्ण 
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भाषा वैज्ञानिक महत्त्व 
(एणीगण्ठन्म्‌ 1०19००९} 
डा० ककिर तथाश०्नागेल ने भ्रपने भ्रन्वेषण मे शतपथं बह्यशसे 
प्रनेकं भाषा विज्ञानं सम्बन्धी तथ्य खोज तिकलि है । लौकिक संस्कृत कै 
श्वस्प के विकास में ब्राह्मण ग्रन्थी परिमाषाने क्या पोगदानं याह, 
दरस अरम निदक्षेन शतपथ बाह्मण ह । 
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समालोचना 


संहिताकालमें जो कुल रचनात्मक कायं हुभ्रौ वहु सब ऋष्वेद संहिता 
पौर भ्रथवंवेद संहिता मे उपनिबद्ध है) उसके बाद सामवेद भरौर यजुवद 
ङ्स नवीन रचना को उपस्थित नहीं करते । हा, ब्राह्मण काले य्ञोकफी 
महत्ता के कारणजो कु हूभ्रा, उसे बहुत सीमा तक मौलिककहाजा 
सकता है । मूलतः ये रचनाएं यज्ञोय प्रावदयक्ता कौ पुतिके लियेकी गर, 
जिसका प्रारम्म कृष्ण यजुर्वेद में हृग्रा था, जिसमें ब्राह्मण भाग सहिता के 
साथ संग्रहीत है । शुक्रल यजु्वंदका ब्राह्मण भाग श्रलगसे शतपथब्राह्मण 
कै रूप में मिलतादहै। प्रन्य संहितां के ब्राह्मणतो बाद में केवल इसलिये 
बनाये गये कि संहिता का ब्राह्मशा होना भ्रावद्यक समभा जाने लगा, नकि 
इसलिये कि उनके द्वारा यज्ञीय प्रावक्यकता पूरीकी जाय । सामवेद, ऋर्वेद 
प्रोर श्रथवेवेदमे यज्ञोयसामग्रीथीही कितनी सी। इनके ब्राह्मणौ भे यजु- 
वंदीय ब्राह्मणों के प्रतिमान का श्रनुकरणा किया गया । यजुर्वेदीय ब्राह्मणों 
मे भी ुक्ल यजुवद का हतपथ ब्राह्मण ही मौलिक एवं सर्वंवा पूणं ति 
दीखतीहै। जिम प्रक।र समस्त सहिताग्रो मे ग्वेद संहित का केन्द्रीय 
मह्य है उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थोंमे शतपथब्राह्मण का भी महत्व है। 
यह कथन भी प्रनूचितन होगा कि समस्त वेदिक साहित्यमें ऋश्वेद संहिता 
के पश्चातु ब्राह्मण का सर्वाधिक महत्व है । 


ब्राह्मण का कालं निधि 


ब्राह्मणो से हमरे उस युग की सूश्ना मिलती है, जब सम्पूणं बौद्धिक क्रिया 
शीलता, यज्ञ, यज्ञ सम्बन्वी उत्सवो, यज्ञो के महस्व निर्धारण भ्रीरयज्ञकी 
उत्पत्तिं सम्बन्धौ विचारों पर केन्द्रित थी । यद्यपि सभीब्रह्मणों के व्यं 
विषय में प्रायशः साम्य, परन्तु फिर भी उनके रचना कालमे श्रन्तरहै। 
सम्मूणं ब्रह्मण साहित्य का निर्माण शताब्दियों की श्रवधि में परभ्पन्न हप्र 
था । टम प्रवधि के निदचय मे यदि हम परम्परा प्रधान वं का विवास कर, 
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जिसमें गुश््रो की ५०-६० परम्परं दी गई हतो सहस्रो वषं की श्रवधि 
भरपर्थीष्त हीनी, क्योकि दुर्प्रोके नेह प्रों शरे परम्पतकी किसी 
देता से व्क करने की प्रवुत्ति है फिर भी उमे कृ प्रमाशिक गुर वशो 
का सस्लेख दै, जिनके नाभो कीच्पेक्षो नहीं की जा सकती । शनर्वणं 
सूयो के भरतिरिक्त स्वयं ब्राह्मणों मेँ धमेक गुष्प्रो भौर पाचायोके नामि 
उद्धृत है, जिंषसे ब्राह्मणौ का रघनाकाल बहुत पी पुव जाता दहै । ईत 
सदसे यह तथ्य निकलता है कि दस विशाल यश्च विद्याके विकास में भ्रनेक 
शताध्िं लगी होगीं । 

तंहि्ाभ्रौ की तरह ब्रह्यशों की विक्षसावंधि को भी निरिवत करना 
कठिन है । दतना निश्चय अवदय है कि यज्ञ भ्रीर मन्त्र जिस समय ब्राहमणी 
के रूपमे नवीनं विधये बन रहै ये उस समय ऋऋण्वेद संहिता प्रलीन हो षुकी 
थी । सभ्भेकंतः यह भी निहिचत है कि सामवेद, ध्रथवंवेद श्रौर यचुर्वेवेदकै 
भन्तिमं सम्पदम्‌ ब्राह्मणौ के प्रारर्भिक सम्पादन के समकालीन ये | ऋग्वेद 
से तुलना करने प॑र ब्रह्मणो भौर उपयुक्त भ्रयवंवेद भ्रीर सामवेदकी भौगी- 
लिक भौर सीस्कृतिक परिस्थितियां भरव्यही हस समकालीनता को पुष्ट 
करतीं है। 


भौगोलिक समानता 


भ्रथवंवेद संहितासे वह प्रमारशिक्त होताहै किं उस समय लोग गंगा 
यमुना की भ्रोर अदने लगे ये। यजुर्वेद संहिता भौर ब्रह्ोके दरार 
संकेतित देश कश श्रौर पाञ्चालोका देशदहै। कुर क्षेत्र का विस्तार हृषद्रती 
पौर सरस्वती नदियोंके दीया तथा शंक्ाल देका विस्तार गंगा यमुना 
कै उत्तर पदिचमी मैशन से लेकर दनिणौी पूर्वी मैदान तकथा। 


धास्छंतिक संभानत्ता 
क्वेदं री प्रवे वामिक एवं तामा्जिंक परिस्थितियों त पर्यात्ति म्रन्तर 
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हभा है । ब्रह्मणो, भरथववेद भौर यजुवद में कुठ प्रा्ीन देवता मिलते तोद, 
परन्तु उनका महर केवल यश्च की ष्टि से समान है। दूसरी भोर विष्णु, 
शिव जसे भ्रन्य देवता महस्वपुणं दै । प्रजापति न केवल देवताभो प्रत्युत भरसुरों 
के भी जनक । ऋण्वेद का प्राणवान्‌ प्रसुर भ्रव राक्षस फा वाचीहो ग्या। 
देवासुर संप्राम की चर्चा पुनः पुनः की गहै । ब्राह्मणों की सबसे बडी 
विशेषता यज्ञ को भ्रतिशय महत्व देना है । यज्ञ प्रङृति की नियमिक शक्ति 
है । वह प्रजापति से पूणंतया एकीभूत है- 
“एष वं प्र्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः 1" 

यज्ञ एवं सम्पूणं देवों प्रारियों का भ्रा्मा है । यज्ञ कै मन्त्रों के समान 
यज्ञ में उपयोगी प्रत्येक वस्तु का श्रधिक महर है । यज्ञ सम्बन्धी श्रन्य छोरी 
छोटौ बातो, जसे जलपत्रों की स्थापना करना, किस दिशा मे बटन, 
किधर को मुह करके बंठना, किक मन्त्र का उच्चारण क्ररनाभ्रादि 
को कई पीठी के यज्ञाचार्योः ने विचार विमलं के बाद बड़ी सावधानी 
से ब्रह्मणो मे वशित क्ियाहै । सभी विवरणों केशुदधज्ञानपरही यज्ञश्रीर 
धजमान की सफलता निर्भर है। श्रतः कुशल श्रौर बुद्धिमान्‌ पुरोहित का 


ग्रस्यधिक महत्व समभा गया है । यज्ञ पाप विनाशक कमंके रूपमे समा 
गया है । 


यज्ञ की इतनी महत्ता से समाज मे पृरोहित वर्गं को भी सरवाच्चि स्थान 
प्राप्तहो गया था। तैत्तिरीय संहिता क श्रन्तसंत “एते देवाः प्रत्यक्षं यद्‌ 
बाह्याः" कहकर बाह्यणों को देवता कहा गया है। किन्तु शतपथ ब्रह्मण 
मे ण्न ब्राह्मणो को देवता बतलाया गया है । शतपथ ब्राह्मण मेदोप्रकार 
के देवता बतलये गये है एक तो स्वयं देवगण प्रौर दूसरे विद्वान्‌ लोग- 

“ये ब्राह्यणाः शुश्रुवांसौ जनूचानास्ते मनुष्य देवताः ।* 

यजमान देश्रताप्रोको यक्ञकी श्राहृतियों से श्रौर विद्वान्‌ पुरोहित को 
दक्षिणा देकर प्रसक्न करता था । राञ्प्राभिषिक्र के समय ब्राह्मण कहता है-- 
हे मनुष्यों ! यह व्यक्ति उसी प्रकार तुम्हारा राजाह कि जिस प्रकार हम 
ब्रह्मणो का राजा घोम है। शतपथ ब्राह्मण के प्रनुसार सम्पूणं प्रजा राजा 
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के लिये पक्त-स्थानीय (योग्य) दै, पर ब्राह्मण नही । तैतिरीय ब्राह्मण मे 
यह भी लिसाहै कि ब्राहण् से विरोध नहीं किया जा सकेता । 

राह्म 1 महत्व यहीं तक सीमित नहीं रहा । वे देवताभ्रौंसे भी 
नढ़ गये । शत्तपथ प्राह्यण में कहा गया है कि ऋषि वंशज ब्राह्मण सवंदेव है, 
भ्रति ब्राह्मण मे सभी देवता निवास वरते है । प्रागे चलकर महानारत 
परादि में ठेसी कथायं मिलती है, जिनमे कोई ऋषि श्रपनी तपस्वाके कारण 
तना प्रबल हो गया है कि दृन्द्रादि देवताश्रौं का सहासन उसके प्रमाव पे 
हिल गया है । बौद भरमम इन्द्रादि देवता श्रौर सामान्य मर्यो मे भर्िक 
्म्तर है । यह भरन्तरभी तभीक्ा है जन तक कि देवो के धद्धालु बौद रहते 
ह । इन इन्द्रादि देवों से उच्च न केवल बुद्ध है, वरन्‌ प्रत्येक वह मनुष्य जो 
विक्यप्रेम के कारश “प्रहन्‌ हो गया है । 


इस प्रकार ब्राह्यणो मे पहिले ही से उस गति कै लिए मागं तैयार कर 
दिया गया जिससे बौद्ध घमं का प्राविर्भाव हशर) क्योकि इस बात में कोई 
सम्देह नही कर सकता कि प्राचीन प्राभािक ब्राह्मण बौद्ध कालकेदैं) दसः 
प्रकार यह हढतापूरवेक कहा जा सक्ता है कि यचुवेद भ्रादि संहिता भ्रीर 
ब्राहमणो की उत्पत्ति फा काल ऋग्वेद सहिताभ्रो के निर्माण काल ग्रौर बोद्ध 
धमं के उदय के मध्यकारै। 


ज्योतिष सम्बन्धी मत 


पौ० एल० वंद्य ने श्रषनी “हिस्टरी भ्राफ वदिक लिद्रेचर'' नामकं पुस्तक 
मे ब्राहमण का रचनाकाल कुष्ठ ज्योतिष सम्बन्धी प्रमाणो के प्राधार पर 
निर्धारित किया है । कात्तपय ब्राहाणा में कृत्तिका नक्षत्र के टीक पूवं मे उदय 
होने भौर वषा से प्रच्युतन होने का उल्लेख है । वत्तमान भ कृत्तिकीरये १ 
चिन्दू से कुष्ठ उत्तरी भोर हटकर उदित होती है । प्ररिढि श्योतिषी शंकर 
बालकृष्टा दीक्षित की गरनानुसार यह धटनां ३००९ ६० पु०कीदहै। भरतः 
ब्राहमणो का प्रारम्भ इसी समग्र ते माना जाना चाहिये । उधर मेत्रापणी उप- 
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निषद्‌ का काल, ज्योतिषीय गाना के भाधार परर १६०० ई० पूण है । ध्रतः 
ब्राह्मणों का काल ३०००-२००० ई० पू० तक माना जाना चाहिर्‌। 


बाहयणों की विषय वस्तु 
शाबर भाष्यमे ब्रह्मणके विषयोकी विस्तारसे परिगंराना करके 
उसके निम्नलिखित दण पक्ष बतलाए हैः- 
हेतु निवचनं निन्दा प्रशसा संशयो विधिः । परक्रिया पुराकल्यो व्यव- 
धरणं कल्पना । उपमानं दक्षते हि विधयो ब्रह्मणस्य तु ।। 


वाचस्पति भिध्नेभी नैरुकथ, प्रतिष्ठान, हेतु र विधि को ब्राह्मण का 
प्रग कटा है । सामान्यतया ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय को दो प्रमृत श्रेशियों 
मे विभाजित कियाजा सक्तादहै।ये दो अ्रमुष विमाग है--(१) विधि श्रौर 
(२) अर्थवाद । 
विधि का श्रथंदहै नियम (णल्ग एष्ल्न्न) श्रौर भ्र्थेवाद का 
पर्थ है विधि केप्रथंङी व्याख्या । ब्रह्मणो में पिले ष्यक्तिगत कृत्योके 
सम्पादन के नियमदे दिए गे भ्रौर तत्पश्चात्‌ यज्ञीय कृत्य के उटेष्य प्रौर 
श्यं सम्बन्धी विभिन्न ध्याख्यायें एवं मन्तो की व्यार्पाये जोड़ दी गर्ह । 
पैक्डानल ने ब्राह्मो की विषय वस्तु का एक तृतीय वमे भौ माना है, जिसमें 
यज्ञीय वस्तुग्रों से सम्बन्धित दाशंनिक विचार एवं मननखोत है । विन्टर निट्ज 
हस वृतीय श्रोणी को भौ द्वितीय श्रणी के अन्तगेत मानते है। इसका कारण 
है कि विन्टर निद्ज के मतानुसार यज्ञीय वस्तुग्रों का विचारत्मक विष्लेषण 
विचि के भ्र्थं भ्रथवा भ्यास्या क व्यापकं दृष्टिकोण से भ्रलग नहीं है। उप- 
शुक्त दो शीष कै भराषार पर विभिन्न उदाहुरणों दवारा ब्राह्मणों कौ विषय 
वस्तु सम्बन्धी धारा परं रूपेण छ्यष्ट हो जाएगी- 
१ विधि 
विधि के भ्रन्तगंत यञ्ज सम्पादन की रीतियां एवं नियम भ्रति है। उदा- 
हरणाषं ताण्ड्य ब्राह्यणा मे (१) भहिष्‌ पवमान क लिए पष्वयु भ्रावि 
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४ रत्विजो के मण्डलाङार प्रसप॑ंणा का निदेश दिया शया है। (२) ऋरिवजीं 
को प्रपपंण के समय शनैः शन. चरणा निक्षेप करना चाहिए तथा पस॑तः 
मौन रहना चाहिये, (३) पावो ऋति तों में प्रष्वयुं, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रति- 
हर्ती तथा ब्रह्मा फो एक दूसरे के पीछे हसी क्रम मे पंक्ति बांधकर चलने का 
निर्देश दै । पक्तिके टूट जाने से श्रनेक हानि तया प्रनथं कौ सम्मावन। होती 
है । (४) इष समय ऋस्िज श्रपने ह में कुश तेकर चलता दै । 

तिधिके साथ नब्रहुधाहितुकाभी निदेश कर द्विया जाता है, जसे उपयुक्त 
तृतीय विधिम ग्रतथं की सस्मावना मालाबद्धप्रसपण का हतु है । एतपथ 
ब्राह्मण की ्रादि कण्डिका मे ही सहेतुकं विधि का सुन्दर प्रयोग मिलताहै। 
उदाहरण के लिये पौण मास्ययज्ञ या दश्ंयज्ञ ॐ लिये दीक्षित व्यक्ति प्रथम पूव 
दिशा में मूख करके, श्राहृवनीय नौर गाहूपत्य प्रभ्नियो के मध्य खड़ा होकर 
जल का स्पा करता है, यह विधि है । वह जल का स्पशं क्यों करता है 
सका हेतु इस प्रकार दिया गयादहै- 


८“्रमेष्यो वै पुरुषः यदनुतं वदति तेन पूतिरन्ततंः ॥ मेध्या वा प्रपः। 
मेष्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति । पविक्न वा प्राप । पवित्रपूतौ ब्रतमुपायानीति 
तस्माद्वा श्रापः उपल्पृशन्ति" (शतपथ ब्रह्मण) । 


भर्थात्‌ क्योकि पुरुष भ्रसत्य बोलता दै, ्रतः वह॒ प्रपवित्र है । हसीलिये 
उसकी श्रान्तरिक पूति श्रथवा पवित्रता भी प्रभावित हो जाती है। जल पवित्र 
है, श्रतः उसका स्प कर वह शुद्धान्तःकरण हौ जातादहै। 

सामाम्धतया यज्ञीय अनुष्ठान विधिके हेतु को लशुकथाभ्रोंकेद्रारा व्य 
सजित किया गया है । बहिष्‌ पवमान के लिये श्र्वयुं के दर्भ-मुष्टि होकर 
चलने का हेतु, ताण्डय ब्राह्म में यज्ञ का श्रश्व रूप धारण करना, यज्ञ से भागं 
जाना तथा उसे दभ-मूष्टि दिखाकर लौटा लाना, भ्रास्यान रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। 


“उयोरिष्टोमेन स्वर्गकामौ यजतः ्ीषतो नानृतं वदेन्न मांसमनीयानल्त 
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स्त्रियमुपेयात्‌ › भादि याज्ञिक विधि के भ्रन्य उदाहरण ह । इसके भ्रतिरिक्त 
नाजनाश्रीमुपयच्छेत्‌, जायाया भरन्ते नाश्नीयात्‌ (शतपथ ब्राह्म) श्रादि भ्याव- 
हारिक विधि के उदाहरण ह । 


श्रयववाद 


विधिकी व्याश्या में मत मतास्तरों का उत्नेल श्रौर उसकी सम्यक्‌ 
मीमांसा भ्रथंवाद कै भ्रन्तर्मत ्राती है। 


शतपथ ब्राह्मण के प्रारम्भ्मेही यज्ञके प्रथम दिन दीक्षित श्यक्तिको 
भोजन करना चाहिए या नहीं, इसकी मीर्मासा मे मत मतान्तर उपस्थित 
किये गये हँ । यहाँ कतिपय मत-मताम्तरों का उल्लेल करना उपयुक्त होगा । 


(१) श्राषाद्‌ सावयस कामनथाकि “'उपवण्सयेंही व्रत का श्रविष्ठान 
है, क्योकि इय यपवास करने वाले दीक्षित व्यक्ति के मन द्वारा देवता लोग 
यह जान सेते टै कि यह्‌ व्यक्ति क्ल यज्ञ करेणा श्रौर इपीलिगये देवता उस 
धरश्राजाते हं । क्योकि प्रतिथिके घर में रहते भोजन कर तेना भ्ननुचित 
है । भ्रतः दौधिन व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाद्ये । 

(२) इसरी भ्रोर याज्ञवल्क्य का विचार थाकि यदि वह नहीं खाताहै 
तो वहु पितू यज्ञाधिष्ठाता बन जाता है (बयोकि पितृयज्ञ मे उपवास का 
विधान दहै) श्रौर यदि वहस्तातादहै, तो देवताभरों के पहिले खाता है । श्रतः 
उसे एेसी वस्तु खानी चाहिये जोनखाने के बराबर हो । रेसी वस्तु का 
खाना जो देवताभ्रों कौ नहीं दी जाती न साने के बराबर है । श्रत: पेषी वस्तु 
चादिए जो वन में उत्पन्न हो । वहु वन्य श्रक्नहो या वन्य फल। 

इसी भ्र्थवाद के भ्रन्तर्गत निन्दा, प्रशंसा, विनियोग श्रौर निरुक्ति भ्रादि 
मीहै। यज्ञ में निषिदृष पदार्थौ की भ्रतेक स्थलों पर निन्दा पाई जातीहै। 
उवाहरणाथं - 

श्रमेष्यो व पुर्षः' श्रथवा "एतद्वा चरिः यदन्‌तम्‌" या भ्रतेध्यो वं 
पुरषो यदनृतं वदति 
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हन वान्यो मे प्रसत्व की निन्दा की गई है । इसके प्रतिरिक्त भ्रनुष्ठानो 
हेष्य व्र््यो, देवताश्रों तथा ब्राहार्णो की भूयसी प्रशसा स्थान-स्थानं पर 
मिलती है । उदाहरण कै लिए- 


'सवस्मात्‌ पाप्मनो निमुश्यते य एवं विद्रानगिनि होत्र जुहोति सर्वा हवै पाष 
कृत्यां सर्वा ब्रह्महुत्यामपहन्ति पे ऽवमेषेन यजते ये ब्राह्मणाः शुशरूवांसो भुचा- 
तास्ते । मनुष्य देवाः, श्रादि स्थलों मेँ ्रसिनिहोत्, भररवमेध एवं ब्राह्मणों की प्ररसा 
स्पष्ट परिलक्षित होती है । विनियोग तत्व भी भ्र्थवादके प्रसंग मेँ ब्राह्मणों 
का महत्व पूणं त्व है । इसके प्रभाव सें ब्राह्मणों की महत्ता श्राषीदही रह्‌ 
जाती । सहिताश्रो में केवल मंत्र संकलित हैँ । हनका उपयोग कहा किस किस 
कत्य मे क्रिस प्रकार श्रौर किस समयदहोना चाहिए यह्‌ ब्राह्मणों का एक 
महत्वपूणं प्रनिपाच्च विषय है । यदि ब्राह्मणों में वेद मन्त्रों का उपयोग वणित 
न होता तो यदिक्छगवेदकोनहींतोक्मसे कफम शेष तीन वेदों को पूरंतया 
सममना बड़ा कठिन होता । उदाहरण के लिये यजुवंड श्रीर भ्रथवंवेदकोले 
सकते पै । दुश्ल यजुवद को पकर कोई वहीं कह सकता किं कोन मन्त्र किस 
यज्ञ मे किस प्रकार प्रथुक्तं किय। जाय । परन्तु शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 
प्रकाण्डं मे प्रत्येक मन्त्र का उपयोग एवं उसके सम्बन्धित कृत्य भ्रादि के वर्णान 
से प्राचीन यज्ञ परिपाटीका पणं क्रानहो जातादहै। भ्रथववेदकेलियेतो 
हसं विनियोग क्रमकी प्रौर भरधिकं श्रावद्यकता है) कौन सा मन्व किस 
एिन््जालिक्र कत्य के लिये है भ्रौर उसका क्रिस प्रकार उपयोग होता है ? यहं 
सब गोपथ ब्राह्मणसेहीस्पष्टहोतादहै। 


विनियोग कहीं-कहीं तो स्पष्ट हो जाता है परन्तु कहीं-कहीं मन्त्रभार 
कृत्य का सम्बभ्ध एेच्छिक सा प्रतीत होता है। परन्तु एसे स्थलोपरमभी 
ब्राह्मणों ने मन्त को भाध्यात्मिक भ्याल्या करके शङ्काके लिये स्थान नहीं 
छोड़ा है । उदाहरणाथं ताण्डय ब्राह्मण मे ऋष्वे९ (३।६२।१६) के श्रानो 
मित्रा वरुणा” मन्त्र का विनियोग जीणं रोगीके दुःख निवारण के लिये 
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बताया गयादहै। इस विषयमे ब्राह्यणका कथनदहै किं दिन के देवता होने 
से मित्रप्राणके प्रतीक है भ्रीर रात्रि के देवता होने से वर्ण प्रपानकरे। 
भतः दारीरमें भिश्रावरुणके रहने की प्राथंना प्राण श्रौर प्रपान के निवास 
की प्राना का प्रतीक है। 

निरुक्ति श्रथवा निवंचन भी ब्राह्मणों का महस्व पणं प्रतिपादय है । यज्ञीय 
कृत्यो के भ्रनुष्ठान में जिन-जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उने संज्ञा 
शब्दों की बहूधा व्यारूया कर दीगर है! यदि किसी शब्द की गयुत्पत्ति 
बिल्यरुल शुढ नहीं है, तो विशेष लाभ समा जाता है, क्योकि उनका मान्य 
सिद्धान्त है - 

“परोक्त प्रिया वं देवाः प्रत्यक्षष्धिषः (गो० ब्राह्मण) । 

हस पिद्धान्त के बल पर उने बड़ी-बड़ी विचित्र व्युश्पत्तियों कोड्‌ ढ्‌ 
निकाला है । उदाहरणा के निघ - 

(१) श्द्र ब्द इन्ध घानुसे निष्यन्न होता है । इन्द्र का वास्तविक नाम 
-ष्न्परहीहै। परन्तु षर्योकि देवता परोक्षप्रिष होति रै, श्रतः यह डन्द्रही 
गया । 

(२) इसी प्रकार उलूखल शब्द मूलतः उरुकरत्‌ (चपटा कर देने वाला 
है । परन्तु क्योकि देवता परोक्ष प्रिय होते है, इसलिये मूल के स्थान १ उब 
खल” का प्रयोग किया जातादहै।* 

(३) वर्णका यहूुनाम राजाके वरण कयि जानेसेदहै- 

तंवा एनं वरण सन्तं वरुण उच्याक्षते। 

(४) दीक्षित शब्द मूलतः धीक्षित है । इस शब्द की भ्रप्रतयक्ष ब्युल्रति 
दस प्रकार ह-- 

श्रषठां धियं क्षिपतीति तं वा एनं धीतं सन्तं दीक्षित इन्यूच्यते 1” 

(१) देखिये, विन्टर निटूज, प्राचीन मारतौय साहिव्य (हिन्दी ्रनु<) 
१० १६२ । 
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बराहमाख काल तक व्य,करणा का परां विका नहीं हृभ्रा था । प्रतः प्रधिक 
छर शब्द व्युष्पततियां रेच्छिक दै, परन्तु कुद माषा-विज्ञान की रष्टिसे 
महृ्वपुणं मी है, विचेषतः वे जो परवर्ती निरुक्त मे उद्धृत ह । एेसी व्युत्प- 
तियों का प्रारम्भ संहिताश्रोमेंही देखा जा सक्ता है । तै°सन्मेंदधिकी 
तथा भ्रथर्ववेद मे उदकं की व्युत्पत्तिही गई दहै। ये सभी व्युत्पत्तिं घातु 
प्रतययसे कण्हीसिद्धक्ो ग्रहै । सम्भवतः शब्दों को धतुग्रोंसे कने होने 
का प्रमाण मान्य नहींभा। 

भ्रथवाद का एक भ्रन्य महत्वपूरण भ्रंश प्रतिकात्मकता भ्रौर तद्रपता 
(5$110011281100 20 146 (्0िष्ड^णय) है ब्रह्मणो में भौतिक वस्तुश्रों 
का प्राधिदेविक श्रीर श्राष्यास्मिक महत्व बतायागया दहै) यज्ञ की लगमग 
प्रत्येक वस्तु एक विशेष मरहृत्ता- पवित्रता मरौर प्रतीकात्मकता से युक्त की गर्द 
है। भ्रन्यथा सामान्य वस्तु श्रौर यज्ञकौ वस्तुश्रोंमें भ्रन्तर कष्या रहता । 
यह प्रतीकाल्मक्ता तथा तद्रपता ब्रह्यणोँमे बडे उपयोगकीर्ह । इतने 
उपयोग की यजुवद में नहीं । एकं दूमरे से नितान्त प्रसदहश वस्तुए . 
भी यह साथ-साथ रखे दी जाती मरौर उन्है सम्बद्ध कर दिया जाताहै। 
ब्रह्मणो के प्रायः प्रत्येक पृष्ठ पर रएेसी व्याख्याय प्रप्त होती हँ । उदाहरण 
के लिये शतपथ श्रहमाण मेंएक यज्ञके लिए ग्रमग्नि कै चारों भ्रोर दभं 
भस्तीं कन्केप्रतिविक्‌दोदोकी सख्यामें १० यज्ञीय उपकरण लातादहै। 
१० पद विराज्‌ छन्दमे होतेदहैभ्नोर यज्ञ मी दश उपकरणों कै कारण 
विशज्‌ (दीप्तिमान्‌) ३ । हस प्रकार यज्ञ श्रौर विराज्‌ म एकता स्थापित हो. 
जाती है । दोनदो करके इसलिए लता है कि युगम शक्ति का सूचक है । इसके 
ध्रतिरिक्त मिथुन “उत्पादक द्वित्वः का भी ध्ोतक है। भतः दो-दो साथ लाने 
से वह्‌ "उत्पादकं हत्व भी सम्पन्न होता है) 

(२) यज्ञ पुरुष है, क्योकि पुरुष के हारा उसका सम्पादन होता हैश्रौर 
उसकी लम्बाई भी पुदष की लम्बाई $ तमानहोती है। 

(३) जुहु, ध्रुवा प्रौर उपभृत्‌ [विशेष प्रकार के यज्ञीय चम्मच) पुरुषहूपः 
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यज्ञ से सम्बन्धितर्है। ये चम्मच यज्ञ के मुख्यम्रंग हँ । प्रथवा यों किये छि 
तने के समानर्हँ। तने से विटपादि विकसित होते है । इसी प्रकार सम्पूणं 
यज्ञ सवाते प्रस्फुटित होतादहै। 

(४) सवा (001०8 57001) प्राण का प्रतीक | प्राण सभी प्रग 
के पासजाता है) श्रतःस्र.वभी सभी यज्ञीय सको के (स्त्री०) के पास 
जाता है। 

तद्रूपता के श्रगशित उदाहरण दिये जा सकते हँ । शतपथ ब्राह्यणा में 
यज्ञ को प्रनेकं स्थलों पर विष्णु, भ्रादिलय या प्रजपतिसेतद्रप कहा गयादहै। 

"एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः," "यज्ञो वै विष्णुः, मय यज्ञो ऽतौ 
भ्रादित्यः ॥ 

कहीं-कहीं म्रग्निकातप्रिप्य वषं से किया गयादहै, क्योकि भ्रमि वैदी 
बनाने मे पूणं वषे लगत॑ौ है । इत प्रकारके ताद्रष्यमे संस्थानों (ब्रङ्ो) की 
्रतीकात्मकता महृ्वपूशा है । उदाहरण के लिये क्षतपथ बाह्यशमे चार 
ऋचाभ्रो का उष्चारण क्षर वह कुठ राख उठातारै, क्योकि चतुष्पाद पशु 
होते है श्रौर पदुश्रशिनिकै भोजन है । इस प्रकार (चार ऋवाभ्रों को प्रती- 
का्मकता फे कारण) वह प्रसिति को भोजने प्रदान करताहै। 

यत्र-तत्र तथा विध मीरस व्याख्यानो में तत्कालीन भौतिक विचारोभश्रौर 
सामाजिक परिस्थितियों के विषयमे रोचक तथ्य प्राप्त हो जाते है। उदश- 

शहूर के लिये शतपथ ब्रह्मण मे वेदी की रचना की शिपि दसप्रकारटैकि 
वहू परिचम की श्रोर चौड़ी, मध्य मे पतनी तथा पूवंकीभ्रोर फिर कु 
घोड़ी होनी चाहिये, क्योकि वेदी को देखकर देवता वैसे ही प्रसन्न हो जति 
ह, जपे कि किसी सुन्दरस्त्रीको देखकर पृरुधरोकाहूदय नाच उवठताहै। 
(शपथ ब्राह्मण १।२।५।१६) । 


हसी प्रकार वाजपेण यज्ञ में यज्ञ यूपसे एक सीढ़ी लभादी जाती ै। उस 
पर यजमान श्रौर उसकी पत्नी चदते हँ । अव यमान चकृने वाला हती दहै 
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तो श्रपनी पत्नी से कषटता--श्राप्ो, प्रव हम स्वगं को चलें । पत्नी (एक्मस्तु' 
कहती है प्रौर फिर वह्‌ परती $ साथ उपर चदृता है। एसा वहू इसलिणु 
करता है कि पुरुष पलनी के बिना प्रपर है । श्रथ भ्र्धो वा एष भ्राह्मनः 
यत्पत्नी" । पुरुष स्त्री के बिना वश्च परम्परा नहीं चला सकता । श्रतः प्रत्न 
सहित पुरणं होकर पुरुष को ऊपर चद्ना बाहिये । 

भ्रपरनीक पुरुष यज्ञ के योग्य नहीं ै--“भ्रयज्ञो वा एषः । योऽवत्नीकः 1” 

ये वाक्य निह्चवयदहौ तत्कालीन स्त्रीकी सामाजिक ददा एवं यज्ञम 
उसके समानाचिक्ार पर प्रकाश डालतेदहै। 

ब्राहाणो मे भ्राये हये भन्य कथन भी उस काल कौ सामाजिक स्थितिके 
सृचक ह, ञसे- 

“यो विभति हिरण्यं स जीवेषु वृणुते दीषंमायुः' "न श्रपृत्रस्य लोकोऽस्ति । 
उत्तरवयत्ि पुञान्‌ पितोपजीवत्ि, निषा वा एतद्रपं यत्वल्यः नाज्नात्रीमुप- 

यच्चेत्‌,' "तस्मात्‌ पूर्मासः सभां यान्ति न स्त्रिय ) भ्रयज्ञो वो एष योऽपनीकः । 

नतिक विषारों के सम्बन्धमें हमारा विचारदहैकि यत्र-तत्र कतिपय 
स्थलों पर नतर विचारोंका भी उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिय 
देवासुर संग्राममे देवों की विजय भ्रौर भ्रसुरों की पराजय सत्य, भौर भ्रसत्य 
छी जय तथा पराजय ह। इसके श्रतिरिक्त यथावसर ब्रह्मचयं, प्रतिय सत्कार 
धरोर सद्भ्यवहार फे उपदेश भी भिलते ह । हस प्रकार ब्राहाणो म विकीशं 
रूप से उपलन्ध विभित्न विधियां नीतिपरक ह । उदाहरण कै लिये- 

"मेष्यो वं पुरुषो यदनृतवदति' “एतद्वा चरिुद्र यदनृत्‌,, (तस्मात्‌ 
सत्यमेव वदेत्‌", "ऋतमिति सत्यमु (शतपथ ब्राह्मण) । 

भ्रादि वाक्यो के भ्रम्तगेत नौतिपरकता परणंतया स्पष्ट है) प्रातिध्यनी 
तीतिपरक नियमो के ही प्रन्तर्गात श्रता है| भतिवि महत्व को स्पष्ट हुए 
कला गया है- । 

शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्‌ भ्रातिथ्यम्‌", एवं चेदति श्वीन वाक्चयेत पा्चि- 
विलोकन भ्रभिजयति द्वितीयया भन्तरिक्ष्याव्‌ *““ 
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इन नतिक उपदेशों फे श्रतिरिक्तं ब्राह्मण ग्रन्थो मे भ्रनेकं व्यवहारिक 
सूक्तियां भी मिलती है । उदाहरण के लिये -- 


"यो वै मवति यः भ ष्ठामहनुते तस्य वाचं प्रोदितां श्रनुप्रवदन्ति (दे ब्रा०) 
वारो वा हदं हि सवं प्रभवति", को मनुष्यस्य श्वो वेद "द्वितीयवान्‌ 
हि वीर्यवान" । 

ब्राह्मणो में सर्वाधिक प्रेरणास्पद स्थल एेतरेय ब्राह्मणा का "चरैवेति" वह्‌ सूक्तं 
दै, जिसमे निरन्तर परिश्रम करने का उपदेश धरिया गया है। इस स्थल परर 
कहा गया है कि बैठने वाला पापी है। परिश्रमियों का सला इ््रहै। कमं 
शील की समस्त श्रापत्तियाँ नष्ट हो जाती हैँ । सोति हए काभाग्यमीसो 
जातादहै | बैठेहूयेकाभाग्यभी बैठा रहतांदहैभ्रौर चलने वाले का भाग्य 
चलने लगता दहै । सोता हप्र कलियुगदहै, बेठाहभ्राङ्कापर है, खड़ाहृश्रा 
-व्यक्ति त्रेता भ्रौर चलने वाला व्यक्ति सतयुग है। 


भ्रथंवाद सम्बन्धो तत्त्वो मे उपयुक्त व्याश्याध्रों कै श्रतिरिक्तं एक रोचक 
तस्व भी है । दस तत्तव मे इतिहास भ्रौर पुराण दोनों सम्मिलित दै । ब्राह्मणो 
मे उपलब्ध भ्रार्पानों को करई कोटियो में बांटा जा सकता दै- 


१, वृहद्‌ भ्राख्यान 


ये प्राख्यान किसी प्राचीन परम्परा पर श्राधारितदहैश्रौर किसी यज्ञ के 
प्रचलन सम्बन्धी वृहद्‌ उदय प्रथवा विधिको समाने के सिये त्राह्मणों में 
इस प्रकारके श्राख्यानों का समावेश दै, जसे पुरुरवा भ्रौर उ्वंशी का भ्रास्यान 
' द प्रकार का प्राख्यान वै, जिसका वंन शतपथ ब्राह्मण में एक विक्षेष 
प्रकारके यज्ञके प्रसंगमें किया गयादहै। इस यज्ञ के भ्नुष्ठान द्वारा मनुष्य 
शन्धवं बन जाता है । इतका पूर्वरूप क्ण्वेद के सम्वाद सूक्त मे मिलताहै। 
किस प्रकार श्रप्सरा उर्वशी राजा पुरुरवा से प्रेम करती धी । राजा की पत्नी 
होने के समय किस प्रकार की णतं उवंली ने रक्वीं भरौर किस प्रकार उवंशो 
के लिये लालायित गन्धर्वो पं राजासे एक चतं भंग करवादी ? उवंशी धोखा 
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देक चली जाती है । विगुक्त पुरवा इ्षर-उधर कुरक्ेत्र भे. रोत्रा भटकता 
फिरताहै। ग्रम्तमे वह्‌ एक पद्म सरोवर पर पहुंचता है, जहां हंसी क्पमें 
प्रप्सराएे जलक्रीडा कर रही थीं । उवंशी भौर पुरुरवा का वार्तालाप होता 
है । दयाद्रं उवी एक वषेकरे बाद कैवल्ल एक रात्रि कै लिये सहयासका 
वचन देती है । राजा एफ़ वषं के पश्चात्‌ पहुंवता है । उवंशी राजा को बत. 
लाती है कि गन्धवं तुम्ह कल प्रातः एक वर देंगे श्रौर उस समय तुम गन्धरवंस्व 
कौ याचना करना | राजानेवैह्ाही किया । तत्र॒ गन्धर्वो ने उसे एकं विशेष 


रकार का श्रग्िनिहोत्र करने का उपदेश दिया, नलिसके करने से मत्यं गन्धं 
हो जाता है। 


शतपथ ब्राह्मण मे एक जलौघ सम्बन्धी प्राख्यान भी रहै, जिसका मूल 
सोत श्ररवब देश डे । इच्छा नामक यज्ञीय दक्षिणा की व्याख्या के लिए दस्त 
भा्यान का श्रवतरणा किया गया प्रतीत होता है । हाथ धोते समय मनु के 
हाथमे एक घोटी सी मची श्रा गई । उसने मनु से श्रपने पालन की प्रायेना 
की । मदछछली कौ प्राथंननुमार मनुने उसको पला रौर जव वहु सन्छहो 
गईतोमनुको मदछलौ ने एक वषं पश्चात्‌ होने वाले जलबप्लावन की परहिते 
से सूचभादेदी) मछली ने मनसे एक नावतैयार करनेको कहा, जिसके 
द्वारा वहु मनु कौ उस्र जलोधये बचा लेगी । म्ली को मनु ने समुद्रमें छोड 
दिया । एक वषं के बाद प्रलय हु्रा । पहितेसे बनी सावमें मनु प्रविष्ट 
हुए । इसी समय मछली प्रती है श्रीर्‌ नाव कोरस्यीसे बर्धिकरसींशद्वारा 
दुर हिमालय पर रघ प्राती है। इस प्रकार मनु प्रलय के प्रकोप रो बचे रहते 
है । जलौध समाप्त होने पर मनु नीचे उतरते है भ्रौर्‌ सन्तानोत्पत्ति के लिये 
यज्ञ करते है । इस यज्ञसे इला नामकस्त्रीक्ा जन्म हूम्रा विसे हारा मानव 
परम्परा चल पडी । यही इला (इडा) नामक दक्षिणा की ब्यार्या है । 

उपयुक्त दोना भरास्यान श्रपने ग्य को प्रकृति भ्रौर उने प्रयुक्त गाथाश्रों 
की दौली प्रौर छन्दके कारण संहिताश्रो के निकट प्रतीत होते है। 

एतरेय ब्रह्मण मे एक एसा श्राख्यान है, जिसका भ्राधार परम्परात्मक 
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है, एरन्तु गद्र कौ प्रङृति गाथाभ्रोकोक्षंली एवं छन्द के कारणा महाकाष्थों के 
निट, लगती है । यहु भ्राख्यान चुन: शेप के नामसे प्रसिद्ध है; संजघरुय 
यश्ञमे राजा कै पवित्र जलसेश्ुद्ध होने के पश्चात्‌ एक होत्त यहु श्रार्पानि 
सुनातप् है । विदेह के राजा हरिश्चन्द्र के सलौ रानियां थीं, परन्तु पृत्रएक भी 
नहीं था । एक दिन राजाके यहां नारद श्रौर पवेत ऋषि भति रहै, जिने 
राजा पुत्रकौ महत्ताके विषयमे प्रन करता दहै । बारद दल्ञ इलोक्ों मे प्रत्त 
का उत्तरदेतेहै प्रर राजा को वर्णसे पुत्र प्रार्थना करनेका परामक्षंद्तै 
है । राजा वस्णसेपृत्र की याचना करताहै श्रौरं प्रतिज्ञा करतादहै कि पूव 
फा बलिदान करके वहु उसकी (वरुण की) पूजा करेगा । पृत्र उत्पन्न होता 
है, परन्तु हरिश्चन्द्र उसके बलिदान को ट(लते जति ह । राजा हरिश्चन्द्र का 
पुत्र रोहित भाग जाता है, इधर हरिश्चन्र को जलोदर हो जाताहै। हरि 
चन्द्र के जलोदर को सुनकर रोहित पांच बार धर प्ुचने का प्रयत्न कर्त्ता 
है परन्तु इन्द्र उसे रोक देता है। छे वषं वह क्षुधा कुल 'प्रजीगतं" नामक 
ग्रह्यस से उसके मेमले पत्र रुनःशेप होसौ गयो मे खरीदनतेतादहैश्रौर 
तपर मे न्राकर यखण की इच्छासे उसकी बलिकी तंथारी करतार । कोर 
ठक्क्ति युन: शेप को यज्ञ यूषसे बँधनेको तयार नहीं हृम्रा । तब पूनः भरजी- 
गतं प्राताहैश्रोर दूसरी १०० गायके बदले में प्रपने पुत्र को बलिदानके 
लिये यज्ञ यूपसे बांधताहैश्रौरभ्रन्य १०० गयोंके लोभ सेउतेमारतेको 
तथारहौ जाता है । श्चुन. शेप यह्‌ देखकर देवताभ्रौं को ररण लेता दै । बह 
वैदिक विद्व देवो की स्तुति करता है । श्रन्तमे उषा की स्तुति के साथ उसकी 
श्द्ुलाये गिर जाती है प्रर उधर हृरिरचन्द्र का जलोदर भी टीकदहौ जाता 
है । इसके पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र का पीय होता विदवामित्र शुनः शेपकरो श्रपना 
पुत्र बनालेताहै। 


उपास्पान 
उपयुक्त श्रार्प्रानो के भत्तिरिक्त कुचं उपाख्यान भी है जो यज्ञीय विधि 
विक्षेष को सार्थक बनाने के लिये कल्पित प्रतीत होते है । ये उपा्यानमभी 
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पर्याप्त रोचक ह । शतपथ ब्रह्मण के अन्तर्गतं इस प्रकार का एक भास्यान 
उदाहर्तभ्य है । प्रजापति कौ प्राहूतियो में मन्त्र मन दही मन ष्यों पठा जपे, 
यह इस उपाख्यान का वण्यं है । 

एकं बार मन भौर वाक्‌ में विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ही श्रपने 
भरापिको बडा कहु रहै थे। मनने भ्रपने महर्व कोस्पष्ट करते दृएकहाकि 
वारी वही बोलतीदहैजञो म सोचता ह । इसलिये मननेकहा कि वाणी 
भेरा प्रनुकरण करने बालीदहै । परन्तु वाक्‌ने मनसे काकि विचारोको 
परभिष्यक्त करने के कारणम तुमसे श्रेष्ठ ह । दोनों निय के लिये प्रजा- 
पतिं कै पास गये । प्रजापति ने भ्रवुकर्तासे भ्रनुकायंको भेष्ठ बतलाया । 
इस पर तिरस्कृत होकर वाणी ने प्रजापति से कहा कि क्योकि श्रापने मेरे 
विरोध में निणंय दिया है, प्रतः प्रापकी यज्ञ श्राहुतियां मै कभी वहन नहीं 
करू गो । 


इसके शरतिरिक्त वाक्‌ श्रन्य कितने दही ्रष्यानों मे उदर्य बनाई गरई। 
सोमहरण के प्मर्थानमें वक्‌ का वेणंन इस प्रकार दहै-- गायत्री पक्षीके रूप 
म स्वगंसे सोम लाईथी । परन्तु जंसेही वहु लाई, गन्धर्वो ने उससे सोम 
ध्रपहूत कर लिया । परस्पर विचार विमशं करने के परचात्‌ देवताभ्रों ने वाक्‌ 
को गन्धर्वो के पसि भ्रमृत लाने के लिये भेजा । यह्‌ इसलिये कि मन्धवं स्त्रियों 
के प्रेमी होतेह । वाक्‌ सोम लेकर देवताश्रों के पास वापस लौट प्राई। 
गन्धर्वा ने तब देवताश्रोसे वाक्‌ को याचना की । देवताभ्रों नेकहाकि हम 
दोनों को विवाह के लिये वाक्‌ से याचना करनी चाहिए । गन्धर्वो ने वेदोंका 
पाठ किया प्रौर कहा किं देखो हम किस प्रकार यह्‌ जानते ह । देवतश्रोंने 
एक वोरा का निर्माण क्या श्रीर गाने बजने लगे। वाक्‌ संगीतकीभ्रोर 
भृष्ट हो गई भौर देवताभ्रो की भ्रोर वहु गर्ई। प्रज मी स्त्रियां सङ्गीत की 
धरोर सरलता से भाङृष्ट होती देखी जाती ह । 

उषयु क्तं कथभ्रो फे प्रतिरिक्त ब्राह्मणो में सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे भरनेक कथायं मिलती है, जिने प्रमुख इस प्रकारहै- 
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(श्र) प्रज्रापति ने पुने पक्षियों तथा सरीसृपो को उत्पत्च किया, परभ्तु 
भोजनामावसे वे सब मर गये । तब प्रजापति ते विश्वार कर वनस्पति भोर 
स्तनषारी जन्तुभ्रों को सृष्टि की। 


(भ्रा) सर्वप्रथम केत्रल जलही था । षह प्रतप्त हृश्रा श्रौर उस्म एक हिर~ 
ष्यगभं उत्पन्न हूभ्रा । वह वषं भर पानौ में त॑रता रहा । उससे प्रजापति 
उत्पन्न हृए भौर उन्हनि मुखं से देवताभ्रों भ्रौर श्वासो से राक्षसो को उत्वन्न 
किया । 


(ई) एक कथा के अनुसार प्रजापति के मनसे मनुष्य, श्रव से षोड, 
इवास से गाय, कान से भेड्‌ तथा ध्वनि से भ्रजों की उत्पत्ति हुई । 


(६) एक भ्रन्य कथा में कहा गया है कि प्रजापति ने पहिले ब्रह्म (वेव) 
को उत्पन्न किया । उनकी सहायतां से उन्होने एक हिरण्याण्ड को उश्वन्न 
किया, जिसका लिंलका पृथ्वी बन गया । श्रण्डेसे श्रग्नि उत्पन्न हुई । यहाँ यहं 
उल्लेखनीय है कि ब्रह्म, जिसका श्रथ कभी स्तुति था, एेन्दजालिक मन्त्रा, 
वादमेंवेद हौ गया भौर यहां भ्राकर उसे सम्पूणं प्राणियों काभाषार 
बनाया गया । एक कदम भ्रौर प्रागे णतपय ब्राह्मण में ब्रह्मा से सम्पूणं विश्व 
की उत्पत्ति बतादी गई । श्रारम्भमें केवल ब्रह्म था, उसने सवं देवरताोको 
उत्पन्न किया प्रौर तीन प्रमुख देवताग्रो - सूं, वायु, भ्रौर भरमि के निवा 
के लिये ३ लोके क्रमशः पृथ्वी, भ्रन्तरिक्ष श्रौर स्वगं दिये गये। 


ब्राह्मणों की पौराणिकता 


ऊपर बचित हूई मनुष्यों भौर देवता सम्बन्धी कथाभों के प्रतिरिक्त 
ब्राह्मणो मेँ श्रन्य प्रकार की कथायं भी रहै, जिनमे किसी वस्तु प्रथवा संस्था 
की उत्पत्ति एवं सृष्टि की उत्पत्ति से सम्बन्धित श्रनेकों कथये ह । एेषौ 
कहानियां पुराण के नामसे प्रभिहित होतो है । इन पौराणिक कथा में 
भी कु कथाये ब्राह्मणा कमंकाण्डियों दवारा भ्राविष्कृत की ई भौर कुक 
भ्रवश्य दही प्रा्षीन लोकप्रिय कथाश्रों प्र श्राषारित है। द्वितीय कोठि्ै 


^ 
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सृष्टिं सम्बन्धी कयौ भ्रौती है, जिनके कलिय पुराण शब्द व्यवहृत हता है । 
इसं प्रर्कारनकी पौररिके कर्वा््रो के केतिषय उदीहरण शस प्रकार ह-- 

(१) प्रथम कोटि की कथाभ्रौ में राति की उत्पत्तिकी कथा रोचक दै। 
जेव धने मर गयाथातोदिर्वेतीश्रों ने उरेकौी बहिन यमी कै मभैसेयेभको 
मूला देने का प्रयास किया । उक्षे पुनः पुनः यही उत्तर दिया शभ्रभीभ्रमौतो 
कहे मशी है" तष उन्होनि रति की उत्थति की, पर्थोकि पहिले ¶दनहौ 
दिन था । तबे दूसरादिनिहूभ्रा भ्रौर यमीयम को भरूल गर्द । इसीसे कैति 
है कि रात्रिश्रौरदिमदुःकषीको भूलजनेदैतेहै। (मे° ब्रार) 


(२) भ्रभ्निश्रौर भ्रगिहोत्र से सुष्टिकी उत्पत्ति की कथा दूसरी कोटि 
क्षी है । सुष्टिकेश्रारम्भमे प्रजपितिने मुखस प्रगिति उत्पन्न की । उप्त मय 
प्रसिनिकेखनेके लिये कुष्ठ नहीं था, इसलिये वहं प्रजापति कौ भोर सकी । 
परज्ञापतिने हाथों को रगड़कर धी श्रौरं दूष उत्पन्न किया म्रौर एन्है श्रभ्निज 
डाल दिया । इसके परिणामस्वरूप त्क्ष, सूय धरौर वायु श्राडि देवता खरश्च 
हु । हम प्रकार प्ररिनिहोत्रके दारा एक्ग्रोर तो उन्होने अपनी सन्तान क्य 
समवत्य बनाए रखा भौर दूसरी प्रोर भ्रग्नि ते श्रषनी रक्ाकी। 


श्रारण्यके भ्रौर उपनिषत्‌ साहित्य 


यद्यपि कुं लोग प्रारण्यकों श्रौर उपनिषदों की ब्राह्मणो से स्वतन्त्र सत्ता 
मानने के पक्षम है, परन्तु उनकी सत्ता ब्राह्मणों के परिशिष्ट केरूपर्मेदी 
मिलती है । श्रतः इन तीनौं पै सैद्धान्तिक वैषम्य हतै पर भी, तीरनाका यथा 
क्रम-सैहुयोग उनके पारस्परिक सह-सम्बन्ध का संकै्तंक दै । भरतः तीर्तीको 
निन्त स्वैतस्त नहीं मामो जा सकता । दपीनिंये मैकंशोनंलं ते प्रारण्यकं शरे 
चछ्तिष्दयो कौ छती स्तैश्से सम्बद्ध बताया दै जिसमे ब्रह्मश संभ्बदं ह । 
दमन्विर्धी का चेनि श्राहयणी की प्रेतिक्तिा का फल प्रतीत ती टै) हैक 
प्रदी शति है कि पुति जन यक्षादि कर्मकाण्ड परे प्रधिक भले दिने कैसी 
भ्रम्यते क ही सवं कंध भंनिनेतगा तो सभांजके कुं सीप (कषभिध) 
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दस भ्रतिशयता की कोटि पर पचे हुए कर्मकाण्ड सेधा करनेलगेये। 
समाज कै इस वगं का हस बात में वि्वासस्यूनहो चलाथा किं इस लोक 
मे कयि गये यज्ञादिक पुण्यकं उर देवलोक यापित लोक मेले जायेगे प्रौर 
वहां वे हर प्रकारके स्वगिक सुख का भ्ननुभवकरटेगे । दूसरे, सीभित पूण्योका 
भ्रवसान होने पर, उन पुण्यो का फल समाप्त होने पर उन्हुं फिर इस लोक के 
दुःखं भोगने पड़गे; जिससे कि प्रात्यन्तिको दुःखे निवृत्ति भ्रप्तम्मव होगी । श्रतः 
जिस समय कि पुरोहित वगं कर्मकाण्डमें मस्त था, उस समयक्षत्रिय वगंने 
भात्यन्तिकं दुःख निवारण के उपाय परर चिन्तन एव मनन प्रारस्भ क्रिया| 
इस चिन्तन मनन कै अनुरूप उन्होने उपायमी दूदढ्‌ निकाला भ्रौर यह्‌ उपाय 
या ब्रहयज्ञान या तत्त्वज्ञान । इस भ्रन्वेषणा के श्राधार पर इन की यह्‌ महती 
उपलणज्धि थी कि ज्ञाम मागं पर चलने से मनुष्य के सब दुःखोका निवारण 
दसी लोक में सम्भव है । यज्ञादि कर्मेकाण्डके द्वारा यह्‌ सम्भव नहींहै। इस 
प्रकार दन ञान मौर्गं के श्रनुयायियों को कमंकाण्डियों से वादविवादभी 
करना पडता था! हसका फलयह हृप्रा कि पुरोहितो का कमंकाण्ड' ज्ञान 
मागं के सामने पराजित दहो गया श्रौर जन-जनं मे संस्कारों के भ्रनुरूप तत्त्व- 
ज्ञान प्राप्ति की कामना उत्पन्न होने लगी । समस्त उपनिषद्‌ म्रह्यज्ञान के 
जिज्ञासुभ्रों की जिज्ञासा शान्त करने के लिये ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के उपदेश हैँ । 
ब्रह्मण लोग भी धीरे-धीरे ज्ञानमार्ग का महत्व समभने लगे भ्रौर हिष्योंको 
ब्रह्मज्ञान का शिक्षण एवं उपदेश करने लगे । भराजकल उपलब्ध उपनिषद्‌ 
प्रमुख रूप से ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों दारा श्रपने शिष्यां को दिये गये उपदेश दहै। 
उपनिषदौ का वह्‌ नाम इसलिये पड़ाथा कि इनमे वणित ज्ञान रहस्यात्मक 
था, प्रत्येक व्यक्ति दसतका प्रधिकारीनहींथा। 


कमंकाण्डीय पुरोहितो ने ब्रह्मज्ञान को श्रङ्खीकार करते हये भो कमंकाण्ड 
छो जीवित श्खा । वणं व्यवस्था तो पहिले ही बन चुकी थी, इस समय दन्न 
व॑ं व्यवस्या कै प्रतिपादन वारा वणं व्यवस्था के विरोधी ज्ञान मार्मकोभी 
बराह्मण धमं मे सम्मिलित कर लिया। वे कहने लगे कि मनुष्य को गरहस्याश्रम 
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मे यज्ञादिक पुष्यज्ृत्य करने ही चाहिये । वानश्रस्थ प्राश्चम मे, वन मे निच 
केरने के कारण वानप्रस्थी कोयज्ञको केन्द्र मानकर निन्तन मनन करना 
चाहिये भ्रौर भरन्त मे सन्यास आश्रमे यज्ञादि लौकिक कृत्यो को छोडकर 
ब्रह्म विषयक चिन्तन एवं मनन करना चाहिये । यह्‌ भ्राश्चम व्यवस्था सभी 
के दारा स्वीकार करली गई । वानप्रस्थ प्ाश्रम मे यज्ञ विषयक चिन्तन मनन 
कै परिरामस्वरूप उर्ति ज्ञान कानाम भ्रारण्यक् इसीलिये रखा गया कि 
उसका प्रणयन स्थान भ्रण्यही था) 


जहां तक्र श्रारण्यको श्रौर उपनिषदोंके परस्पर सम्बन्धकी बातदै, 
रचन उपनिषवे यदि पशं स्पसेनदींतोप्रांशिक रूपसेप्रारण्यकोंकीही 
ग्रशहै। दोनो में विभाजङ़ रेखा की स्थावना करना नितान्त श्रसम्मव है। 
यह रौर उल्लेखनीय है ङि ये ग्रन्थ वैदिक युगकेश्रन्त कीदेन ह प्रौर इनका 
भ।धार नेखादि न होकर गुर क्िष्य परम्परा है । प्रत्येक शाखा के श्रनुयायी 
ब्राह्मणों ने प्रपने-भ्रपने ब्राह्मण के श्रन्तमें ही श्रपनी चाचठाके प्रारण्यक भ्रौर 
उ१निषद्‌ को क्रमानुसार जोड दिया । यही कारणदहैकिप्राचीन-प्रामारिक 
उपनिषदे एवं प्रारण्यक ब्रह्मणो के परिशिष्ट रूपमे ही मिलते है| उदाहुरर्‌ ` 
के लिये ठेतरेय उपनिषद्‌ यदि क्रवेद के रेतरेय ब्राह्मण के प्रन्त मं जडे 
एेतरेय भ्रारण्यक का परिशिष्ट दै तो कौशीतकि उपनिषद्‌ कौषीतकि ब्राह्मण 
से सम्बद्ध कौशौतकि प्रारण्यके का। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद का तंत्तिरीय 
भ्रारण्यक तत्तिरीय ब्राह्मण काही विस्तृत रूप है जो तैत्तिरीय एवं महानारा- 
यणोपनिष कै दारा पूणं होता है । इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध शत- 
प्रय ब्राह्मण को १४ वीं कण्डिका का पहल) तृतीय भाग यदिभ्रारण्वकदहैतो 
शेष भाग बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ है । विन्टर निट्‌ज का कथन है कि छाश्दोग्योप- 
निषद्‌ जिसका भ्रथम भाग एक श्रारण्यक है' कदाचित्‌ ताण्डय ब्राह्मण काही 
एक श्रश दै । जेभिनोय उपनिषद्‌ सामवेद के जैमिनीय सम््रदाय काएक 
भ्रारण्यक है । जेमिनीयकोही तलवकार भी कहते हैँ । जैभिनीय उपनिषद्‌ 
को परता केनोपनिषद्‌ मे सम्पन्न हरईहै। 
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ऊपर हमने जिन उपनिषदों को चर्वाकीदहै, वे सभी उपनिषत्‌ कालकी 
प्राचोनतम रचनां ह, केवल महानारायणोपनिषद्‌ ही इमक्रा भ्रपवाद है। 
इन उपनिषदां पर ब्राह्मण कालीन भाषा-शंलौ को प्रभाव मी स्पष्टहै। इन 
उपनिषदों मै विचारों की पुनराव्रत्ति भी पर्याप्त रूपसे मिलती है। बृहदार. 
ण्यकोपनिषद्‌ एवं छान्दोग्योपनिषद्‌ जंसौ महान्‌ भाकारवाली उपनिषदे करई 
छोटी-खोटी उपनिषदो के एकत्र संगृहीत रूप प्रतीत होते ह । वस्तुतः इन 
महान्‌ भ्राकारवाली उपनिषदों का बीजारोपरा ब्राह्मण श्रारण्यक-कालके 
भ्रन्तर्गेतहीदहो चुका था । वृहृदारण्यक भ्रौर छान्दोग्य कै श्रतिरिक्त तैत्तिरीय, 
कौशीतकिं श्रौर केनोपनिषद्‌ प्राचीनतम उपनिषदे ह । इनमें उपनिषद्‌ दशन 
कै प्रधान प्रतिपाद्य वेदान्त सिद्धान्तो के मूल रूप निहित है । 

उषयु क्त उपनिषदों के श्रतिरिक्त कु उपनिषदं सीह जोपूर्णल्पसे 
या फिर भ्रांश्शिक रूप से पचाल्मकं ह । इस प्रकार की उपनिषदों में कठोपनिषद्‌, 
रवेतादवत रोपनिषद्‌, महानारायणोपनिषद्‌, ईशावास्योपनिषद्‌, प्रदनोपिषद, 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ ह । कृष्ण यजुकंदसे सम्बद्ध मंत्रायणी उपनिषद्‌ श्रौर 
माण्डुक्योपनिषद्‌ को छोडकर उपथुक्त भ्रन्य समी उपनिषदे बुद्ध पूवंकालकी 
ही हैँ । उपनिषदों की पृष्ठ भूमि पर श्रदरं तवेदान्त की प्रतिष्ठा करने वाले 
भ्राचायं शङ्कुर ने ब्रह्मसूत्र काभष्यकरते समय एेतरेय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य, 
तैत्तिरीय, कौकशीतकि, केन, कठ, श्वेताश्वतर, महानारथण, ईश, मुण्डक तथा 
प्र्नोपनिषद्‌ को मौलिक घोषित किया है। इनमें मेत्रायणी तथा माणूुक्योष- 
निंद का उल्लेख नहीं है । 

उपयु क्त १४ उपनिषदों के भ्रतिरिक्त जौ उपनिषदं भिलती ह, उनके 
सम्बन्ध मे साम्प्रदायिक विहनोकातो यही मतदहैकियेमभीवेदिकहीदहैं। 
स सम्बन्ध मे डा० विश्टर निट्‌ज का यह विचार सङ्गत नीं प्रतीत होता 
कि वैदिक वाङ्मय से हन उपनिषदों का कई बार कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
विंक्वय ही उन उपनिषदो म दाशंनिकता के स्थान पर धामिकता एवं पौरा- 
शिकता भ्रधिकटै। परन्तु यह कहना सारहीनदहीं होगा कि मूलः वेदिक 


१४० वैदिक साहित्य फा इनिहास 


साहित्य मे धार्मिकता एकं णीरारिकता का भ्रभाव है । धमं श्रौर दक्षन दोनीं 
ही वेदों कै प्रतिपाद्य विषय ह । दस प्रकार इन परवतीं उपनिषदोँंकाभी मूल 
वैदिक साहित्य से सम्बन्ध निश्चित है । इन परिवर्ती उपनिषदों की संख्या 
दोसौसेमी भ्रधिक है ) इन उपनिषदोमें कुछ वेदान्त सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन करती है तो कुच योग सिद्धाश्तों का । कु में संन्यास का महस्व वशित 
हृभादहैतो कुमे विष्णु से सम्बन्धित स्तुतियां मिलती हैँ । हसी प्रक।र कु 

उपनिषदं यदि किव का स्तुतिगान करतीरहँतो कतिपय उपनिषदं शाक्त 

वैष्णव तथा भ्रन्य लघु सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का उल्तेख करती है । 


उपनिषद्‌ शब्द का श्रथ 


उपनिषद्‌ शब्द के प्रथं के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। जहां तक 
उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति का प्रहन दै, 'उप' श्रौर "नि" उपसर्ग "पूवकं सद्‌ 
धातु से किवप्‌ प्रत्यप लगने पर यह शब्द निष्पन्न हृप्रा है । सद्‌ धातुके श्रथं 
विशरणं (नाकच होना), गति (प्राप्ति) तथा भ्रवसादन (शिथिल होना) रादि 
श्रतेक हँ । शङ्भूराचायं ने तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के भाष्यमें उक्ततीनोंदहीम्र्षा 
की राङ्खति सिद्ध कीदै। 

(१) सद्‌ धातुके विक्चरण श्रयं की सङ्खति सिद्ध करते हुए शषद्धुराचायं 
ने कहा है- 

भविद्यदेः संसारबीजस्य विशरणाद्‌ विनाशनादित्यनेन भ्रधंयोगेन विद्या 
उपनिषदुच्यते । 

प्र्थात्‌ उपनिषदों के श्रनुशीलन से प्रविद्यावि संसार बीज का विनाल 
होने कै कारण ही इस वि्ा को उपनिषद्‌ कहते है । 

(२) सद्‌ धातुके प्राप्ति भथंके भ्राधार पर शङ्कुराचायं ने उपनिषद्‌ 
शब्द का प्रथं करते हए कहा है-- 

“वरं भ्रह्मा या गमयतीति ब्रह्य गमथितृत्वेन योगाद्‌ ब्रह्म विद्योपनिषद्‌ 

भर्थात्‌ ब्रहमकी प्राप्ति करने वालीहोनेके कारण ही ब्रह्य विद्याको 
उपनिषद्‌ कहते है । 
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(३) सद्‌धातु कै भवसादन श्रथंक्ते श्राधार पर उपनिषद शब्दं का भ्रं 
करते हये शद्भुराचायं ने लिखा है- 


गभवासजन्मजरादुपद्रववृन्दस्य लोकान्तेरपौनः पुन्येन प्रवृत्तस्य भवसाक 
पितृत्वेन उपनिषदित्यृच्यते । 

रथात्‌ इनके हारा गभेवास, जग्म एवं जरावस्था श्रादि के दुःख शिचिल 
पड़ जाते है। 

इसके श्रतिरिक्त शद्धुराचायं ने उपनिषद्‌ शब्द का मुख्यां ब्रह्म विद्या 
एवं गोणार्थब्रह्यत्रिद्या प्रतिपादक ग्रन्थ भी किया है। 

नि पूवक सद्‌ धातु का श्रथं बैठना भी होता है। “उपः उपसग समीप 
का सूचकटै। इस प्रकार उपनिषद्‌ शब्द का श्रं समीप बैटना'है। इस 
"समीपम बैठने कौ व्याख्या भी विद्रानोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे की है- 

१--एम० श्रार० बोदस (14. 2. 3०085) का मत दहै कि उपनिषद 
शब्द मे “सद्‌' का ध्रथं श्रन्ति के समीप बैठना" है, क्योकि उपनिषदों में 
निहित वार्तालाप अडे-बह यर्ञो के भ्रवसर पर हूश्रा करतेये। 

२--हावंर (प्शरुला) महोदय ने समाधि मे निश्वल बैठने के भाव को 
उपनिषद्‌ से सम्बद्ध बतक्षाते हए इसका भ्रथं तपस्या तथा ध्यान से प्राप्त रह- 
स्यात्मक ज्ञान क्ियादहै। 


३--टीकाकार नारायण ने श्रपनी मनुस्मृति को टीका में उपनिषद्‌ को 
वहु ग्रन्थ कहा है जो शिष्य गड के समीप बेठकर पढ । वस्तुतः उपनिषद्‌ शब्द 
का मूल भ्रौर प्राचीनतम भाव था (किसी रहस्यपूणं ज्ञान की प्राप्ति के लिये) 
शिष्य का गुखके समीप बैठना । भ्रागे चलकर इसका प्रथं वह रहस्यात्मक 
ज्ञान हूश्रा जो शिष्य विश्वस्त रूप से गुड के समीप बंखकर प्राप्त करते हों । 

सामान्य रूप से उपनिषद्‌ का पर्याय “रहस्य कहा जाता है । 

जिसका भथं रहसि भवं ' श्र्थात्‌ एकान्त मे होने वाला है । स्वयं उप- 
निषदों मे ही “इति उपनिषद इति रहध्यभ्‌ भ्रादि शब्दों का प्रयोग इन रह 
स्ात्मक सिद्धान्तोके रए क्ियागयाहै। 


१४२ वै कं साहित्य का हइतिहौकष 


उपनिषदो मे प्रायः इस प्रकारकी नेतावनी पा जतती है कि यहुरह- 
स्यात्मक विद्या किसीश्रपा्रकोन दी जाए । छान्दोग्योपनिषद्‌ मेंतो यहां 
तक कहा गया दै- 


"इदं तज्ज्येष्ठाय पूत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात्‌, प्रणाम्याय वान्ते वासिने । 
नाध्यस्मं कस्मैचन“ “"“ "'हमामद्िः परिगृहीतां धनस्य पूरणा दद्यात्‌ ॥' 


रथात्‌ उपनिषदों भँ एक ही नहीं भ्रनेक स्थलों पर कहा गया दहै कि 
रिष्ये बार-बार प्राग्रह सहित प्रार्थना करने पर ही गुर शिष्य को वाञ्छित 
रहस्यास्मक ज्ञान प्रदान करता है । यह तथ्य उपनिषद्‌ को (रहस्यात्मक 
जलानि लिंद करने में सहायक होता है । 


उपनिषद्‌ शब्द के इस भूल श्रथं रहस्य कै ्रनुसार प्राचौनतम उपनिषदों 
मे बहुत से भ्रसम्बद्ध विषय मिलते है । इन रहस्यात्मक उपनिषदों का महत्व 
संधारण जनके लिए न होकर विकेष व्यक्तियों केलिएहीथा। 


सामान्य रूप से सभी प्राचीन उपनिषदों एवं विशेष रूप से भ्रथवंवं दिक 
उपनिषदों में उक्तं रहस्यात्मक विषय एकत्रित पाते हँ । उदाहरण के लिए , 
कौक्षीतकि उपनिषद्‌ म मनोविज्ञान तथा तत्त्वज्ञान (?28#6110108) 26 
11619 +910) कै सिद्धान्तो तथा मृतक ज्ञान (2800910102#) कै विस्तृत 
विवेचन के प्रतिरिक्त एेसे यश्षीय स्यो के उल्लेख मिलते है, जिन से कोई 
व्यक्ति मंगल प्राप्त कर सकता है मन्त्र, (मोहन मन्त्र) क्रियान्वितं कर सकता 
है । दके भरतिरिक्त ठेसे उस्पवों के वशणंन मिलते ह, जिनसे बाल-पृत्यु रोकी 
जा सकती है श्रौर भरन्तं त रेते रहस्य (उपनिषद्‌) का भी उत्नेख है जो शर 
विनीशाथं एक टोने का काम करतादहै। 

हसी प्रकार छन्दोग्योपनिषद्‌ मे सृष्टि, जव तथा जगत्‌ विषय के गूढ़ 
तनिषारो क भ्रतिरिक्त भ्रोरभू' विषयक रहस्यात्मक विचार भ्रौर रोग निवार- 


णादि विषयक रहस्यात्मक रीतियां वणितं है । 
प्रथवंवंदिक उपनिषदों में गद्डोषनिकद्‌ भीहि, जो वर्पनहक्वाल के 
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-परतिरिक्त ध्रौर कुछ नहीं दै, जो बिना किसी कठिनाई के प्रथर्ववेद मेँ स्मि 
लित किया जा सक्ता दहै। 

हस प्रकार उपनिषदो मे केवल पाण्डित्यपुणं एवं गम्भीर दाशंनिक विचार 
धारामात्र ही महींहै, भ्रषिषु वे यथाथंमय लोक सामान्य तथ्य भीर 
जिनका सम्बन्ध जीवन के विविधके््रोसे दै। किन्तुं यह्‌ निर्वित दहै कि दन 
उपनिषदों का प्रूल प्रतिपाद्य दाक्षेनिक चिचारधाराहीहै। यहां उपनिषदों 
के दानिक सिद्धान्तो के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। 


उपनिषदों के प्रमुख दारानिक सिद्धान्त 

सामान्य दृष्टि से यद्यपि सभी उपनिषदों का श्रपना निजी स्वरूपरहै, 
परन्तु सृक्ष्मरेष्टि से प्राचीन भ्रामारणिक उपनिषदों में कु एसे दाशेनिक सिद्धान्तो 
का श्रन्तः प्रवाह भिलता है, जिनरी एकरूपता सर्वत्र बनी रहती है । उपनि- 
षद्‌ दशनसे इसी प्रकार के दाशंनिक सिद्धन्तों का श्राय है । परन्तु इससे 
हमे उपनिषदों के प्रध्येक प्रध्याय में गम्मीर दारंनिक सिद्धान्तोंको श्राशा 
नहीं करनी चहिये । ब्राह्मणोंङके साय हुए विद्टाव रजाश्रोंके दाशे 
निक वादो प्रौर विद्धानों के तको एवं गुरपदेशो मे इन आधारभूत सिद्धान्तो 
की भाकी मिलती है । उपनिषदों को सर्वाधिक मूल्यवान्‌ वस्तुयेही भाधार 
भूत सिददश्त है| 

हन भ्राषारमूत सिदढान्तों भे, जो सभी प्रामाणिक उपनिषयों मे समान 
सूप से श्रनुस्यूत है, जगत्‌ की ब्रह्मता श्रौर ब्रह्म की प्रार्मस्वरूपता के सिद्धान्त 
प्रमुख है । दस प्रकार उपनिषद्‌ वशित दाश्ेनिकों का सम्पूणं चिन्तन मनन 
ब्रह्य श्रौर भात्मा सम्बन्धी विचारों पर केश्ित है । श्रतः यहां ब्रह्म श्रौर 
भ्रात्मा सम्बन्धी विचारों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ट करना प्रौचित्यपूणं होगा । 


बरहा शब्द का श्रथ 


ब्रह्म की व्युत्पत्ति एवं भ्रथं के सम्बन्च मे भारतीय एवं विदेशीय विद्वानों 
के भिश्न-भिनन मतर्ह। सामन्वतः ब्रह्मशब्द धुह्‌, (ग्यापक होना) षातुसे 
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निष्पन्न माना जाता है। हस प्रकार जौ इतना व्यापक हो कि उसकी परि- 
व्याप्ति सर्वत्र हो उसे ब्रहम कहते है । 

१. हेड का मत- 

दैङ्ग (7808) महोदय उपयुक्त मतके ही समथेक है । 

२. भ्रोल्डनवगं का मत- 

भोल्डनवगं - ( 0060एणष्ट ) तथा हिलेग्रों ( पाान्छा००त( ) 
महोदय इसका सम्बन्ध श्रायरर्लण्ड की भाषा कै ए८0८ शब्द से स्थापित 
करते ह, जिसका श्रयं जाद्ूश्रौर जादू मन्त्रहै। परन्तु हन विद्वानों का यह 
हष्टिकोण नितान्त सङ्कीरं प्रतीति होता है। 

३. डा० दास युप्तकामतव-डा० दसगुप्तने भो ब्रहम शब्दक्रा मूल 
भ्रथे मन्त्र तथा यज्ञादि के सहक,रित्व से उत्पन्न शक्ति मान! है । 

४ हरल कामत-जे हटेल (1. प्रल।ध्‌) जैसे विद्वानों ने ब्रह्म शब्दका 
भ्रथं प्रग्नि तेते हुए इसे लंटिन भाषा कै 7128० भ्रौर 0)५५०६ से सम्बन्धित 
मानादहै। । 

५. जर्मन विद्रानु डायसन ने श्रपने सिस्टम भ्राफ वेदान्त ($शन 
2 ५४८०६०12) नामकं ग्रन्थ मे ब्रह्य शन्द की ष्याल्या करते हुए लिखा है- 

106 \11] ° 780, 5६1९1०६ एफरूढा५§ {0 {021 पतौ 15 5866५ 
210 01४16. 

भर्थात्‌ मनुष्य कौ वह्‌ इच्छा ब्रह्म दहै जो पवित्र घौर वेदिक भ्ालोक की 
भोर उन्मुख रहती है । 

६. सेन्ट पीटसं वग डिक्शनरी के प्रनुसार ब्रह्मशब्ब का श्रयं - 

सेन्ट पीटसं वेगं डिक्शनरी कै भ्रन्तगंत उस भक्ति को ब्रह्म कहादहैजो 
प्ात्मा की लालसा श्रौर पूणंता के साथ श्रभिष्यक्त होती है। 

७. इन्सा्क्लोपेडिथा भाफ़ शिलीजन एण्ड हइथिक्ष्तं के नुतार ब्रह्य शब्व 
का तात्पयं - | 
दन्सारईक्लोपेडिया श्राफ रिलीजन एण्ड शचिक्स क भ्रन्तगत ब्रह्म शब्द के 
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भ्य को स्पष्ट करते हृए कह। दै - 

1४ 13, 76पशण्ला, 01४ पाल ना09 0 8 1018 प्लाद्नणड। 
0९५७०6६, #€ एरद्वाणा10 9 शली 8 06 ५१6८५ 1 ४0 
रि1४१९०४, 1116 71051 शालल्+ ‰तलार ज चाड 10618, 10 0 ४९ 
लाष्टणप्ड & एापा०8न0कध9ा 018 9 ध2॥ (पण ४, (€ ०५ 
07800080 {09869865 8४ 16281 21 6वृण्ड। श116866 का पाष म 
06 (था = 2608 एप (त , धढ्पफ. 11066 8 60021160 आ 1४, 
25 ९०४ 5298, (०€ €ा्ठण$ (0€न्लणाल०{ 9 [0५19 पण पा 
660{01168. 


हस कथन के ्रनुसार ब्रह्म शब्द भारतवर्षं के धामिक एवं दशंनिक 
विकासि को चरम परिशितिकालूपदहै। 
वेदो मे ब्रह्म शब्द ऋषा प्रथवा उपचार मन्त्रके प्रथं मे प्रयुक्त ह्प्रादहै 
जिसमे डयसन प्रादि की भवितिपरक्ता लेश भी नहींदै। बादमेंदहन 
ऋचां भौर उपचार मन्त्रो के सग्रह रूप संहिता्भों को भी ब्रह्मकहा जनि 
लगा । ब्राहमणो में यज्ञ को भ्रधिमानवीय हौ नहीं भ्राधिदेविक कहा गया भ्रौर 
ये यज्ज क्योकि मूलतः वेद या ब्रह्म प्रसूत थे, प्रतः ब्रह्म कोटी सृष्टिक 
विकास में प्रथमज मानते हृए स्वयम्भू प्र्थात्‌ सृष्टि काकर्ताभादिकहादै। 
इस प्रकार दैवी सिद्धान्तहोने के कारणा ब्रह्म एक रे धारणा है, जिवका 
सुम्बभ्व पौरोहिष्य वुर्शन से दै । इसीलिये प्राथनाभ्रौं रौर यश्च सम्बन्धो विचारो 
म यह धारणा सुसपष्टरूपसे सममफमे भ्रा जातीहै। मैक्डानलके निम्न 
कथन मे भी ब्रहम शब्दके भ्रथं की उक्त प्रणयता ही स्पष्ट होती है- 
प्रण 8 1 शणछरद्वृण्ठणा 1151075, प18 010 15 १८€ श्ल 
60116 ० {176 छशनृणता न पलाक्षिरण्ड ०्प ज 1714132. 
जहां क उपनिषदों मे ब्रह्म के प्रयोग प्रौर सिद्धान्त का प्रदन है, उपनि- 
वदो मे ब्रह्म शब्द क! प्रयोग स्वंग्यापी श्रेत स्त्य के रूपमे किया गयाहै। 
उपनिपदों मे ब्रह प्रौर जगत्‌ फे बीवमभेद का निराकेरण पृरशंर्पेण करा 
व 


--200) ०1076618 ° 1९९11005 & एफा1८8 ४०] 1 २४४6 196 
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गया है । कठोपनिषद्‌ मे उक्त विचारको स्पष्ट करते हुएकहाग्याहिकि 
जो इस जगत्‌ मे भेद देखता है वह जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त नहीं होत्ता, 
परन्तु श्द्रैत विद्या से बुद्धि के संस्कृत होने पर द्वैत हष्टि का विनाश सम्भव 
है । (कठ० उप० २।,१।११}) इसके अतिरिक्त छन्दोग्योपनिषद्‌ कै भरन्तगंत 
दवेतकेतु श्रौर उनके पिता श्रारुशि के सभ्वाद मेभी ब्रह्य एवं नामरूपाटमक 
जगत्‌ की एकरूपता का स्वष्ट विचार मिलता है । जब वारह्‌ वषं के पचात 
दवेतकेतु विद्या श्रध्ययन करके भ्रपने पिता श्रारुशणि कै पास रहूंचे तो वे बडे 
मधित एव सन्तष्ट ये श्रौर श्रपने भ्रापको विद्वान्‌ समम रहेये। पिताभ्र,रुणि 
ने §वेतवेतु से पृच्छा किं क्या तुमने श्रपने गुरं से वह शिक्षा प्रप्तकरलीरहै. 
जिसके प्राप्त कर लेने पर भ्रश्रूत-श्र.त, श्रचित्रित-चित्रित एवं प्रज्ञान-ज्ञान 
हो जाता है । पिता के उक्त वचनो को सुनकर श्वेतकेतु ने श्रपनी श्रज्ञानता 
स्वीकार की भ्रौर पितासे श्रषनी जिज्ञासा प्रकट को । तब पिताभ्रारुखणने 
इवेतकेतु को समभाते हृए कहा कि एकं मृत्‌ पिण्डका ज्ञान होने पर सारे 
मृण्मय पदार्थोकाज्ञानहोजतादहै, सुवणं पिण्ड का ज्ञान होने पर सुवेशं 
जन्य.-प्रन्य कुण्डलादि विकारोकाज्ञान होजातादहैभ्रौर जिस प्रकार निह 
का ज्ञान होने पर सारे लौह-निभमित पदार्थोका ज्ञान हो जातादहै, क्योकि 
मृत्तिका, सुवणं एवं लोह के विभिन्न विकार नाम मात्र के तथा वाचारम्भण 
मात्रर्हु। (व्‌० उप० २।४।६-६) इसी प्रकार जगत्‌ की सत्ता ब्रह्म से पृथक्‌ 
न होकर सारा जगत्‌ ब्रह्मकाहीसूपदै। यही विचार वृदद।रण्यकोपनिषद्‌ में 
भो मिलता है (व° उप० २।४।६-६) वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य 
भ्रपनी पत्नी मेत्रेयी से कहते ह कि ब्रह्मण्व, क्षत्रियत्व, समस्तलोकः सहस्वर- 
देवता, समस्त भूत, यह्‌ सव प्रात्मा काटह्‌। स्वरूपहै* । इतके भ्रतिरिक्तं 
तैत्तिरीय उपनिषदूमे ब्रह्मकीजो परिभाषा मिलती है वह भी प्रतय 
श्रटरत मतकीदही समथंक है । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ कै भ्रन्तगंत वरुण श्रपने 
पुत्र भृगुसेब्रह्मके स्वरूपकी भ्रोर सद्धुत करते हुए कहते है कि जिससे 





देखिए- {व° उ१० ४।२।६) 


ब्रह्मण, भ्रारण्यक एवं उपनिषत्‌ साहित्य १४७ 


समस्त भुत उत्पन्न होते है, जिसमे उत्पन्न होकर जीवित रहूतैहैभ्रौर मृत्यु 
होने पर जिसमे भ्रवेश करते उसी को जाननेको इच्छा करोवहीनब्रह्यदहै। 
(कठ० उप० २।३।१) तंत्तिरीय उपनिषद्‌ ॐ उक्त उदाहरण में श्रदरेत वेदान्त 
सम्मत ब्रह्य का श्रधिष्ठानताके पूणं लक्षण भिलते ह। जगत्‌ रूप ्रभ्यास 
प्रह्मरूप श्रषिष्ठान में श्रविद्यासे उत्पक्न होतादहैश्रौर श्रविद्या निवृत्ति होने 
पर भ्रष्यास भी नष्टहो जाताहै। कठोपनिषद्‌ मे ब्रद्वत्थ वृक्ष के माध्यम 
ते ब्रह्मके स्वरूप का वंन करते हुये कहा है कि यह सनातन भ्रश्वत्थ भ्रष्वं- 
मूल एवं श्रवाकृलाख है । वही शुद्ध, शुभ्र ब्रह्म एवं भ्रमृतह्प है । समस्त लोक 
उसौमे भ्राध्रित है। उस ब्रह्यके प्रतिरिक्तभ्रौर कुचं रूप नहींहै। यहां 
प्ररवत्य वृक्ष से संसार रूप वृक्ष की श्रोर संकेतं क्रिया गया हैप्रौरब्रह्मसे 
उसके मूल का ।' यहाँ मी ब्रह्य के भ्रदरंत एवं प्रधिष्ठान सूप का चित्रा स्पष्ट 
ही है। 

उपयुक्त विवेचनं के भ्रतिरिक्त उपनिषदों में ब्राहमाणाके स्वरूपका 
निर्देशन भ्रनेक स्पोंमे मिलतादहै। यहां उनमें से कतिपय विशिष्ट स्वरूपं 
का उल्लेख किया जयेगा । 


(१) सत्‌ एवं प्रसतरूप मे ब्रह्म वणंन- 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्मन्तगेत ब्रह्म का बणंन सतु एवं भ्रसत्‌ दोनों 
रूपो में कियाशया है।> 





१. कठ० उप ० २।३।१ 
२. यदस्य संसार वृक्षस्य मूतं तदेवं शुक्र धुन्न शुद्ध भ्योतिष्मश्चतथातम 
ज्योतिः स्वभावं तदेव ब्रह्म सवं महत्वात्‌ । शाद्भुरमाष्य, 
क० उप० २।३।१ 


१, द्वं वाव ब्रह्मणो रूपं मत्तं चंवामूत्तं च मर्घ्यं चामृं च स्थितं च यश्च 
सच्चव्यच्च (व्‌५ उप० २।३१) 
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(२) शहाकाचित्‌ स्प दन 
बरह्म का चिदं विशेषणा उसकी ्ञानमयत। एवं प्रकाकमयता का द्योतक 
है । ब्रह्मज्ञान एवं प्रकाश्च रूप है । इसलिये वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ मे ब्रह को 
“ज्योतिषां ज्योतिः" (वृ० उ० ४।४।१६) कहा गयादै। 
› वुहृदारण्यकेमे ही एकं स्थल्ल पर वरम तस्व को सत्‌-चित्‌ एवं भ्रानन्दं 
से पुणे कहा है । (व° उ० २।४।१२) 
(२) भ्रानम्द सूप में किया गया बह्म क्णंन-- 
, भ्रानन्दवादी प्रदरैत दक्षेनमेब्रह्यको श्रानन्द स्वस्य कटाहै। छान्दो 
ग्योपनिषद्‌ में ब्रह्मबोष की स्थिति को भ्रानन्व काही स्पक्हाहै। 
(छा ° उ० ७।२३) 
(४) देक्षातीत बरहा का वशंन- 

। उपनिषदौ मे ब्रह को देशाविकी सीमासे भ्रतीत कटा है । याशवल्क्य 
प्रा को ब्रह्य का स्वरूप बतलाते हृए कंठतेरदैकिडे गार्गी ¦ जिसमें पब 
प्रोतः प्रोत ह, वह श्रविनाशीहै, वहुनस्पून हैन सूष्ष्महै,नघछोटादहै,न 
बडादै, न वहु लोहितदहैभ्रौरन वह सां रिकं जीव की तरह स्नेह वाला 
है । बह प्रावरणा रहत, तमरदि, वायु र हृत, स्वाद रहित, मन्व रहित, श्रोत्र 
रहित, वाणो रहित, मन रहित, तेज रहित, प्राण रहित मुल रहित, नैत्ररहित, 
परिमाणा रहिन, प्रन्तर रहित तथा बाह्य "हित है। न वहे कुष खाताहैभ्रौर 
न कोटं उसको खातादहै | दस प्रकार उक्तं विवेवनमे ब्रह्य का देशातीत स्पष् 
रूप से वशितदहुभ्रादै।* 

प्रमा शब्द का श्र्थं धरौर सिद्धान्त 
भरारमा शब्द का इतिहास भर्षः सरलं है । परन्तु पुत्ति भाश्मा शब्द 
की भी भ्रनिष्वितसी ही है। मैकंडोनल श्रादि कृ पाश्चात्य विद्वान्‌ भामा 
शब्दको तु" धतु से निष्पन्न मनते है, जिसका भरं प्राणा याश्वास है। 


१. (व्‌० कपर ३।८।८) 


्रह्यण, भारण्यक एवं उपनिषत्‌ साहिश्य १४९ 


वैक्डोनलका मतहिकि ऋषेद प प्रात्मा काश्र्थं प्रौर कृष्ट नंहींहै। 
ब्राह्मणो में श्रात्मा का श्रथं श्रात्मा' या "जीव लिया गया है । डयसन असे 
सरे विदाम्‌ श्राह्मा शष्ट को द्वि हवंनाम्नीय धतत से मिष्पक्न भागते है भौर 
संका भूल भ्रं करते है - "यध्मे' (प्रयं भ्रम्‌) । विन्टर निदेज का ि्रीर 
है किश्रास्मा एक दार्शनिक परिभषाही न्ींदहै, वरन्‌ कहे एक रैसा शब्दै 
णो संस्कृत में भरत्यधिक प्रयुक्त होता है भौर उका श्रयं पूर्णख्पेण स्पंष्टदै। 
भ्राध्मा निज का वाक है भ्रोर निजवाचक सर्वनम करूप में इतका प्रयोग 
मी होता है । स्वतत्तर पदके रूपमे इतका भ्रथं है - भ्रपना निजी व्यक्तिह्वः 
शो व्रतिरिक्त संसारसे प्रलगदहै। द्शंन मे हसक भाशय उस बेतनततस्वसे हि 
णोशेष शरीरम भतिरिक्त टै । डायसन महोदय ने भ्रास्मा के सभ्बन्धमे 
कहा 2ै-- 
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पर्थात्‌ श्रास्मा छब्द नितान्त माव स्प भ्रीर दसीलिये दशेन दारा श्रपने 
पूणं एव शादवत उष्य कै लिये यह एक सुम्दरतम नाम दहै । 

मेरे विचार से श्रात्मा एक एेसा सर्वव्यापी भावात्मक एवं शादवत सत्य है 
खो सुकम्‌ से रुक्म भीर विशाल से भी विश्षालं है । उपनिषदों में भार्म तेस्व 
क[ विवेचन विभिन्नस्पोंमे कियाग्यादहै। 


"तष्वपसि" 


उपनिषदो में भ्राकर ब्रह्य श्रौर श्रार्मा की दोनों धारणे मिलकर एक 
हो गृ है । मैक्डानल तो यहाँ तक कहते दै- 


0686 ४० 6006९011009, ^ {0270 270 27817080 26 (07 
0 ४८९१६ 23 50001008 10 06 ८0980808. 
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भर्थात्‌ उपनिषदों मे भ्राप्मा भौर ब्रह्य सम्बभ्धी सिद्धान्त पर्याप्त रूपमे 
प्रयुक्त हये ह । 

श्राह्मा भ्रौर ब्रह्य के दष एेक्य का प्रतिपादन हछान्दोग्योपनिषद में 'तत्त्व- 
मसि" सिद्धान्तकेलूप में श्रधिक प्रभाव पूणंडढंग से क्ियागयादहै। इस 
सम्बन्ध में छन्दोग्योपनिषद्‌ मे कहा गया है-- 

सयु एषोऽशिमतदास्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स श्रात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो 

भ्र्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ ध्रत्माहै, वही सत्यै) वही भात्मा हि इवेतकेतो । 
तुमहो। 

उपनिषदों में तरवमपसि को बडे विस्तारसे समाया गयां है। इसके 
भ्रन्त्गंत स्वंप्रथम “सर्वं खलिविदं-ब्रह्य' के सिद्धान्त कं विशद्‌ व्याख्यान किया 
गया है । इस सिद्धान्त के भ्रनुसार सम्पुणं जगत्‌ ब्रह्म का नाममात्र विकार 
है । जब सृष्टिके भ्रादिमें ब्रह्म के भ्रतिरिक्त कुछनहीं थातो श्रव उसके 
भ्रतिरिक्त कुच कंसे हो सकता है? जैसे मृत्तिकाही सत्य है ्रौर उससे बने 
पात्र केवल नाममात्र के विकार रहै, उसी प्रकार एकमन्र्रह्य हीसत्यदहैभ्रौर 
समस्त नामरूपात्मक जगत्‌ मिथ्या दहै। 

एक भ्रात्मा ही सर्वच्यापी तत्तव है। 


“यथाग्नेः क्षुद्राः विस्परुलिगा व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादास्मनः सर्वं प्राणाः 
सवं लोकाः सवं देवाः सर्वाणि भूतानि ब्युच्चरिन्त । एको देवः सवं भूतेषुगूढः 
सवंव्यापी सवं भूतान्तराक्मा 

छान्दोग्यमे भ्रारुशि ने श्वेतकेतु को परात्मा के स्वरूप के सम्बन्धे 
समाते हूये कहा है कि भ्रात्माके दशन चमं चक्षप्रोके द्वारा सम्मव नहीं 
ह । उसकी स्थिति पानी में धुले नमक की तरह दहै । जिस प्रकार नमक जल 
मे ग्याप्त रहता है, उक्ती प्रकार भरात्मा भी सर्वत्र भ्रन्तर्ग्याप्ति दै। 


पधो अघ्पापे 
वेदाद-सीहत्य 
सूत्र-साहितय 


रब तक्‌ जिस वैदिक साहित्य का उल्लेख किया गथा है, भारतीय पर 
म्परा द्वारा उसे श्ूतिके रूपमे स्वीकार किया गयाहै। भारतीयों का यह्‌ 
प१रम्परात्मक धिष्वा है कि प्राचीनतम ऋण्वेदसे लेकर उपनिषदो तक का 
एतयेक शब्द ब्रह्म का नि इवाप है, दैवी प्राश है, जिसका प्रत्यन्न या श्रवणं 
मन्त्र द्रष्टा ऋषियों ते शिया था! प्रतः उनकीश्रुति संज्ञा भरन्वथं है। श्रूति 
के प्रन्तरगंत ग्राने वलिं संहिता ग्रन्थों प्रौर उनसे सम्बन्धित ब्राह्यणारि ग्रन्थों 
कोही वेद' माना जाता है। परन्तु वद्र साहित्य कौ सीमा यहीं समात 
नहीं होती । श्रुति के श्रतिरिक्तं ग्रन्थो का एक भ्रन्य वग है, जिसे भारतीय 
परस्परा स्मेति कडा जाना । स्मृतिः काश्रूति से घर्िष्ठ सम्बन्ध होते 
हये भी उसे वेद कै श्रन्त्गत नहीं माना जाता । समस्त सत्र साहित्य स्मृति के 
्रन्र्गत है । उसी को वेदाङ्गं भी कहते ह। वैदिक साहित्य की यह तृतीय 
श्रं णी है, लिसे मैकंडानल तृतीय स्तर सम्बन्ध मानते ह । कीजी (६9)) 
महोदय ते तो लिखा है- 
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हस साहित्य का नाम सूत्र साहित्य हसलिए उचित है कि इसमे सूत्रगेली 
का प्रश्रय लिया गया है। वेद का श्षरीर इतना दीं होगयाथा कि 
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मौखिक परम्परा हारा उसका सञ्चालन प्रौर संरक्षण कलिनि हो गया था। 
एसी भ्रवस्था में किती एसे उपाय की भ्राव्ष्यकता थो, जिषके द्वारा अषिक- 
तम बाति सुक्ष्मतम वार्यो मेंकृह दो अध्य, जिसन्ने स्मरण रखने मँ मी सुविधा 
रहे भौरवेदकी रक्षाभीसमग्रस्पसेहो जाय । वेदाङ्ग भ्रथवा सूत्रसाहिस्य 
के प्रन्र्गत गिना जाने कुला साहि तया इमी छेदी भे लिखागयाहै। 
परम्परासे वेदाङ्ोंकेनामभ्रौर क्रम इसप्रकार - 


(१) शिक्षा, (२) छन्द, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) करप, 
(६) ज्योतिष । इन घः वेदो प्रभरम चार-शिक्षा, छन्द, ष्याकरण रौर 
निरुक्त, वेद सम्बन्धी श्रध्ययन प्रौर बोधसे सम्बन्धि है ग्रौर प्रन्तिमिदो 
भर्यात्‌ कल्प प्रौर ज्योतिष यज्ञ एवं यज्ञ कालसे सम्बन्धित हँ । वेदांगों के 
जो उक्त नामद्िगयेदहैँवे रिन्हीं छः ग्रन्थों के नाममात्र नहीं, वरन्‌ छः 
विधारये है, जिनके प्रश्तर्गत बहुत से प्रम्थ श्रति है । यहां यह विशेषष्पसे 
शष'तथ्य है कि प्रारम्मके चारेदाङ्खु (शिक्षा, छन्द, व्याकरण प्रोर निर्क्त) 
ब्राह्मणादि प्रन्थों की तरह प्रत्येक शाखाकी संहिता के श्रषने-प्रपने नहीं, 
प्रौर यही बात ज्योतिषके विषयमे भी सत्यहै। हा, कल्प के भ्रन्तर्गत प्रन 
वाला साहित्य प्रत्येक शाकला क। प्रलण-प्रलण है । इम कल तापक वेरङ्खुःके 
भ्रन्तरति निम्न प्रकारके भ्रन्थ राते टै। 

(१) भोतसूत्र-- 

श्रौतसूत्र कलय" वेदाङ्ग के उसमभेदकानाम दहै, जिषमे भ्रनेक पुरोहितं 
दारा सम्पन्न होने वाले वजो के विधि-विषान दूषरीकृत है । इष प्रकारके यजौ. 
मे तन भ्रथवा प्रधिक पवित्र भरग्ियोंका भ्राधान होनाथा । हनसूर््रोका 
ताम श्रौतः इमलिये रखा गया क्रि इनका प्रतिपाद्यविषय क्रति (ब्राह्म) 
सम्मत यज्ञ सम्बन्धी भनृष्ठान थे । भौतसूव कोई एक स्वतततर प्रष्यनहींदहै, 
वरम्‌ सूत्र प्र््थोका एक प्रकार है। विभिन्न वैदिक ालाभ्रों के मूलतः भ्रपने- 
श्रपने श्रौतसूत्र धे, -जिनका विष्र भ्रपनी ही शका के ब्राहमण के भनूसार था। 
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(२) गह्यसुत्र- 

कत्प' वेदाङ्ग का द्वितीय वे गृह्य सृत्रदै। इस वगंके प्रभ्तर्गतत वे 
सूत्र प्रन्थ भ्राते है, जिनमे स्वयं गृदृस्थके ढारा विना पुरोहित के सम्पादितं 
होने वाले सरल दैनिक यज्ञो के विधि विषानोंका प्रतिपादन है । शह्यसुष भी 
कोर एक ग्रन्थ नहीं है, प्रसयेकशास्व का प्रपना-प्रपना गृह्यसूत्र भी चा । 

(३) घमंसुत्र - 

इस वं के श्रन्तगंत वे धर्मसूतरश्रते है, जिन्हे भारतीय विधि क्षास्तका 
प्राचीनतम स्रोत कहा जाता है । इनका प्रतिपादित विषय शुदे धाक है। 
पिता, पुत्र, गुर, माता राजा इत्यादि के क्या क्या धमं ह, इन सबका विशद 


उल्लेख धमंसुत्रो मे किया गया है । घरमेसूत्र भी प्रत्येक शाका के भ्रलग-भ्रलग 
होते थे । 


(४) शुत्वृत्र- 

कल्प" वेदाङ्क शी चतुथं विषा शुल्वसूत्र है! इसमे यज्ञ वेदी की 
रचना, परिमाण श्रादि से सम्बन्धितसूत्रोका विधान किया गया है। शुल्व 
सूत्रों को भारतीय रेखागशित का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है । 


श्रौतसूत्र 
श्रौतसूत्रों में प्रतिपादित यज्ञो का विधान, ृह्यसू्रों मे प्रतिपादित यञञौ के 
विधान की श्रपेक्षा जटिल है। श्रौतसूग्रो में विवेचित यज्ञो के विधान के लिये 
जितने भ्रधिक पुरोहितो एवं प्राचायों की प्रावर्यकता पडती है, उननी प्रह्यदूत्रो 
म प्रतिपादित यज्ञो के विधान के लिये नहीं । यहां कतिपय भरौतसूत्रों के 
सम्बन्ध में संक्षेप में विचार किया जयेगा। 


भ्रार्वलायन श्रौतसूत्र 


भ्रार्वलायन श्रौतसूत्र च्छण्वेदसे सम्बन्धित है। यह श्रौतसूत्र हाद 
भरध्याय सम्पन्न है । दस श्रौतसूत्र पर गाग्छनारायणि की धत्ति मिलती है। 


६५४ वैदिक साहिस्य का इतिहा 


भ्राश्वलायन श्रौतसूत्र मे वंदिक यज्ञो के सम्बन्ध मेँ विवाद विवेचन किया शया 
है श्रार्वलायन श्रौतसूत्रके वण्यं विषय काश्राधार प्रमुष्ठह्प से एेतरेय 
भारण्यक का यञ्ज सम्बन्धी विवेचन है। 


गाङ्खायन भौतसूत्र' 


शाङ्खायन श्रौतसूत्र भी ऋग्वेदीय ही है । यह्‌ श्रौतसून्र श्रष्टाद्च प्रध्याय 
सम्पन्न है। इस श्रौतसूत्र के श्रन्तग॑त दक्ंपुणंमास, वाजपेय, राजसुय, ्रश्व- 
मे, पुरुषमेध तथा सर्वमेष यज्ञो का विवरण उपलब्ध होता है। शाङ्लायन 
धरीतसूत्र के कुछ उत्तर भाग को छोडकर इसकी भाषा-लंलौी ब्राह्मण म्रन्थौं 
के समान है । 


कात्यायन श्रौतसूत्र 


शुक्लयजुकंदीय कास्यायन भरौतसूतव्र मध्यान्दिनी शाला से सम्बन्धित है। 
स श्रौतसूत्र के श्रन्तर्गत २६ प्रध्याय ह । कात्यायन श्रौतसूत्र पर कर्काचायंका 
भष्य है| इसमे श्नोत्रामशि, श्र्वमेध, नरमेध, सवंमेध प्रादि यज्ञो का विवेचन, 
किया गया है। 


बौधायन श्रौतसूत्र 
यह श्रौतसूत्र कृष्ण यजुर्वेदीय है । बौधायन धौतसूत्र म १६ श्रध्यायहै। 
डा० कोलेण्डने इस श्रौतसूत्र का सम्पादन किया है । बौघायन श्रौतसूत्र पर 
गोविन्द स्वामी का भी भाष्य उपलब्ध है। 


ग्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र 


हस श्रौतसुत्र मे २४ प्रशन है । भ्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र विरेषतया तंत्तिरीय 
बराह्मण से सम्बन्ध है । इस श्रौतसूत्र के भ्रन्तगेत ब्राह्मा सम्बन्धी यज्ञोका 
यथापेक्षित विवेचन किया गया है । 


१, गाद्नम्लोधिक्षा दण्डिका में प्रकाथित । 
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लाट्यायन भ्रौतसूत्र 


यह्‌ श्रौतसूत्र सामवेदीय है । लाटचायन श्रौतसूत्र का सम्बन्ध सामवेदकी 
कौथुम शाखा सेदै। लाटघायन श्रोतसूत्रमें ही मशके कल्प सूत्रकामी 
संकेत मिलता दहै। 


द्राह्यायण श्रौतसूत्र 


यह भी सामवेदीय श्रौतसूत्र ही है। द्राह्यायण श्रौतसूत्र का सम्बन्ध 
रारायनीय शघ्लासेदहै। 


जैमिनीय श्रौतसूत्र 
जमिनीय श्रौतसुच्र का सम्बन्ध जेमिनिशाखासेदहै। 
वेतान श्रौतसूत्र 
वैतान श्रौतसूत्र भ्रथवंवेदीय है। इस श्रौतसूत्र की प्राचीनता एवं प्रामा- 
शिकता सिद नहीं है । चिन्तामणि वं्यने वैतान श्रौतसूत्र का रचना काल 


२००० द° पूण स्वीकार क्ियादहै। वैतान श्रौतसूत्र पर गोपथ ब्राह्मणं एवं 
काल्यायन कल्पसूत्र का प्रभाव स्पष्ट दिशाई पड़ता है । 


गृह्य सूरत 

गृह्य सूत्रों के भ्रन्तगंत जंसाफि कहा जा चुका है, णह मे सम्प्र होने बाते 
धार्मिक कृत्यो का वर्णंन है । गह्य सूत्रों मे गर्भमावान, प्रु सवन, सीमन्तोन्नयन, 
जात कर्मं, नामकरण, निष्क्रमण, भन्नप्राक्षन, चूडाकरण, उपनयन, वेदाध्ययन 
काल के महानाम्नी ब्रत, महाव्रत, उपनिषद्‌ त्रत, गोदान त्रत, समावतंन, 
विवाह भ्रौर श्रन्तयेष्टि इन षोडश संस्कारोंका वंन किया गयाहै। यह्‌ 
वेरीन धमं सूत्रों मे भी उपलन्ध है । इसके श्रतिरिक्त सात भ्रकार के पृह्य यज्ञो 
का वंन भी गृह्यसूज्रौ म उपलन्ध.होता है। ये गृह्य यश--पिकुंयश्, पाव 
यज्ञ (पूर्णिमा या अ्रमावस्या को सस्पन्न होने वाना यज्ञ) भष्टकच्यज्न, भ्र्विरी 
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यञ्च, भाष्वयुजी यज्ञ (भाषिविन में सम्पन्न होने वाला यज्ञ), भ्राग्रहायणी यज्ञ 
भोर जैत्री यज्ञ (चेत्रमे सम्पच्च होने वाला यज्ञ) ह । भ्रब यहाँ गृ्यसूत्रो के 
सभ्वैर्ध मरं संक्षेप मे पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जयेगा । 


भ्रार्वलायन गृहधसूत्र 


भ्राश्वलायन गृष्सूत ऋग्वेदीय गृष्सूत्र है--यह शृह्यसूत्र चार भ्रध्यायो में 
सम्पन्न हुभा द । प्रथम प्रध्याय मे उपनयन तथा विवाह भादिकावरेनदहै। 
इस भध्याय मे परुयक्च तथाच॑त्ययज्ञका भी वर्णन दहै ( हितीय भ्रध्यायमें 
श्रावणी, भ्राग्रहायणी तथा ग्रह प्रवेश भादि का उल्लेख है । तृतीय भ्रध्यायमें 
वेहात्रुशीलन से सम्बन्धित नियमों का निर्देश किया गया है । तृतीय भ्रघ्याय 
मे ही युदकालोक एवं विपत्ति कालीन क्मोँका मी वर्णन है । चतुथं प्रध्याय 
भ श्राद्ध भादि क्मोंका उस्तेखदहि। 


राड लायन गरहुय सूत्र 


शाङ्खायन गृह्य सूत्र भी ऋग्वेद से सम्बन्धित है । इसमे छः प्रध्याय , 
शाङ्लायन गृद्यसुत्र के प्रथम प्रध्याय मे .भ्रनेक संस्कारो तथा गृह्यक्मो कं 
वान दै । दहितीय प्रध्याय में उपनयन के साथ ब्रह्मचयं प्राश्चम का वर्णन है। 
तुतीय भ्रध्याय के भ्न्तर्मत स्नान, शृहु निर्माण, गहु प्रवेश, वृषोत्सर्ग, प्रग्रह 
थी भौर श्रष्टक श्रादिका वणेन है । चतुथं श्रध्याय में श्राद्धकमं एवं चत्री 
प्रभति यज्ञो का उल्लेख किया गया है । इस सूत्र के पञ्चम तथा षष्ठ भ्रध्याय 
के भन्तर्गत भ्रनेक प्रायद्चितो का निरुप कियागयादहै। 


कोषीतकिं गृह्य सूत्र 
यहु मी ऋग्वेदीय षह्य सूत्र है । इस गृह्य सूत्र की रचना शाम्भन्यनेकी। 
कीषीतकि गृह्यसूत्र मे पाच धध्यायह। अन्यके प्रारम्भ मे विवाह सम्बन्धी 
वराम कियागयादहै। हमे तैलव काल में सम्पन्न होने वाले संस्कारेका 
र्गत हि । उपनयन संस्कारका भी वर्णन कियागयादहै। इस ग्रन्थ के भरन्त 
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मे धाद संस्कार का निर्देक् किया गया है। 
ऋगवेद कै उपयुक्तं गृह्य सूत्रों के भतिरिक्त शौनक गृह्यसूत्र, भारवीय 
गृह्य सूत्र, शाकल्य गृह्य सूत्र, पंङ्धी गृह्य सूत्र प्रर पारस्कर गृह्यसूत्रकामभी 
उल्लेखं मिलता दहै । 
पारस्कर गृह्यसूत्र 


पारस्कर गृह्यसू्र-शुष्ल यजुवद से सम्बन्धित है। हस गृह्य सूत्र 
कै प्रथभ काण्ड के प्रन्तगेत गभाषा से लेकर श्रन्न प्राशन तक का 
तथा विवाह संस्कार का वरण॑न है । द्वितीय काण्ड में चूडाकरण, उपनयन, एवं 
पञ्च महायज्ञ प्रादि का वंन मिलतादहै। तृनीय काण्डम गृह निर्माल् एवं 


भाद्ध प्रादि का वरणंन है । ककं, जयराम, गदाधर, हरिहरः तथा विरवनाय, 
पारस्कर गृह्य सुत्रके पाच प्रसिद्ध माष्यकाररहै। 


पारस्कर गृह्य सूत्र के श्रतिरिक्त शुक्ल यजुवेद के वैजणाय गृह्यसूत्रका 
उल्लेख भी श्रनेक स्थलों पर किया गयादै* । 
सामवेद की राणायनीय शाखा का खादिर गृह्य सूत्र भी उपलब्ध है। 


बोधायन गृह्य सूत्र 


इस गृहरास्तर का सम्बन्ध कृष्णयजुवंद की तैत्तिरीय शाखा से है । बौधा- 


यन गृह्य सूत्रके लेखक ब्रौधायनहीरहै, जसता किं सूत्रकेनामसे भी स्पष्ट 
दै । इस गृह्यसूत्र का प्रकाशन 14806 @णलापाला। कला [तिभ 


$ना०8 के भ्रन्त्गत १६२०मेंहश्राथा | इस गृह्यसूत्रमें चारप्रदनदै। कु 
हस्तलिखित प्रतयो मे प्र्नो को संख्या दक्षमभीदटै। 
भारटाजगरहुय सूत्र 
यह्‌ गृह्यसूत्र भी कृष्णयजुरवंदीय ही है । तीन प्रनों से समन्वित इस गृह्य 
सूत्र का सम्पादन विदूषौ डा० सलोमौन्स (5010००8) द्वारा किया गया 
है। श० सलोमोन्छ ने भारद्ाज गृह्यसूत्र के वण्यं विषय को प्रव्यवस्थित 
वतलापा हैः । 


जयोति नाकिनाम्‌ 


१. देखिए - मानव गृह्य सूत्र, बडोदा संस्फरण पृष्ठ-१०६, १०६९ 
२, 80101018, 10 ्०प्८६०ण 0 2091498} लगा ४६ ऽ पप्र ए. ऋ, 
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प्रापस्तम्बीय गृह्यसूत्र 
कृष्णयजुर्वेदीय श्रापस्तम्बीय गृह्यसूत्र के श्रन्तगंत तीस प्रन है । इस ग्य 
सूत्र की शली सूृक्ष्महै। 
हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र 
यह्‌ गृह्यसूत्र भौ कृष्णयजुर्वेदीय ही है । दिरण्यकेशी गृह्यसूत्र ही सत्याषाढ 
,गह्यसूत्र के नमसे भी प्रख्यात है। इस गृह्यसूत्र के लेखक सत्याषाढ हिरण्य- 
केणी है। हस गृह्यसूत्रे कहीं-कहीं पाणिनि व्याकरण के नियमों का पालन 
नहीं क्रिया.गया है । प्रथम प्रनकार६््वां खण्ड उत्तरकाल मे जोडा गया 
अतीत होतादै। ढा० किस्टने तो द्वितीय प्रद्न के भभ्तिमि तीनषखण्डोंकी 
मौलिकता को भी सन्दिग्ध मानादहै'। 


वैखानस गृह्यसूत्र 
कृष्एायजुवंदीय वैखानस गृह्यसूत्र का सम्बन्ध तंत्तिरीय शाखा से है। 
डा० कलेण्डका विचारदहै कि यह गृह्यसूत्र तेत्तिरीय शाखा के समस्त सूत्रों 
में सर्वाधिक प्र्वाचीन दहै । 
ग्राग्निवेश्य गृहुयसूत्र 


कृष्ण भ्रजुवंदीय ्राग्विश्य गृह्यसूत्र के लेखक वेदिकं विद्वान्‌ श्रग्निवेश्च है । 
बध्यं विषय, माषा एवं शैली की हष्टि से यह गृहचसृश्र भ्रन्य गृहधसूत्रौ से 
भिन्न है । इस गृहुचसूत्र कै श्रन्तगंत यति संस्कार, संन्यास विधि, वानप्रस्थ 
विधि तथा व्याप्तवलि प्रादि का निरूपण किया गया है। 


मानव गृहयसूत्र 


कृष्ण यजुवंदीय मानव गृह्यसूत्र ही मेत्रायणीय मानव गृह्यसूत्र के नामसे 
भी प्रख्यात दहै । श्रष्टावक्रनेतोषसे पुराण का कूपदियादहै। इस गृह्य सूत्र 
का प्रमुख श्राधार मैत्रायणी संहिता है । टीकाकार प्रष्टावक्र ने मानवाचा्यँ को 


[० पणी 


१. द्रेखिए हिरण्यकेशो गह्यसूत, ९८९४५५४४ 01. 11506. २. भा, 
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मानव गृह्यसूत्र का लेखक बतलाया है, परन्तु यह संदिग्ध है। १ 
काठकं गृह्यसूत्र 

काठक गृह्यसूत्र का सम्बन्ध, जंसाकिनामसेरही स्पष्ट है कृष्णा थजुवद 
की काठक शालासेहै। इस गृहयसूव्रकाही दूसरानाम लोगाक्ि गृहधसूतर 
भीदटै। यह एृहुचसूत्र पाच श्रच्यायों में विमक्त है । इसीलिये इसे गृहयपल्चिका 
भी कहते ह । काठक गृहयमुत्र के श्रन्तर्गत गृह्य कर्मो से सम्बन्धित मन्त्रोका 
संग्रह वतमान है। 

वाराहग्रह्यसूत्र 


हस ग्रह्यसूत्र का सम्बन्ध कृष्णायजुर्वेद की चरक शाला से है । वाराहगृह् 
सूश्च के श्रन्तर्गत लगमगश्राषे गृह्य कर्मो का वंन कियागयादहै। 


शाण्डिल्य गृह्यसूत्र 
भ्रापस्तम्ब कल्प के टीकाकार ्रदत्तने क्षाण्डिल्य गृह्यसूत्र का उत्लेव 
किया है। इस गृह्यत ॐ लेखक शाण्डिल्य प्रतीत होते हँ । इसका सम्बन्ध भी 
कृष्णयजुर्वेद से ही है । 
माविल गृह्यसूत्र 
संस्कार रत्नमाला कै श्रन्तर्गत माविल ग्रृद्यसूत्र का संकेत मिला है।' 
माविल गृह्यसूत्र मी कृष्णयजुर्वेदीय ही है । 
ग्रथववेद का कौशिक सूत्र 
कौलिक सूत्र का सम्बन्ध श्रधवेवेद की शौनक शखासेहै। यह केवल 
गृह्यसूत्र ही नहीं है, भ्रपितु इसमें भ्राथवेरिक मन्तो से सम्बन्धित देन्द्राजालिक्‌ 
विषयकाभी निरुपण किया गया है। प्रो° ब्लुमफील्डने कौशिक सूत्रको 
गृष्यसू्वों एवं प्रथवसूत्रों का सम्मिलिति संग्रहकहाहै। 





१. देखिर्‌, संस्कार रत्नमाला पृ° ६०७ 
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१६० वंदिक साहित्य का इविहान्न 
धर्मसूत्र 


विन्टर निट्ज महोदय ने धमं सूत्र के प्रन्तर्गत धमं शब्द का प्रथं कर्तंभ्य 
भ्रौर रीतिरिवाज कियाहै। मेरे निचारसे धर्मसूत्रके सन्द्ममे धमंशब्दका 
भ्रथं साम्प्रदायिक धमे ही ग्रहणा करना चाहिए, यद्यपि उसमे मानव को कर्तव्य 
भावना भी सम्मिलित है । धरमसू्रों कै भ्रन्तर्भत भारतीय वर्णीश्चम व्यवस्था 
सम्बन्धित धमे का पृं समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है । प्रतएव इस 
साहित्य के भ्रन्तर्मत तत्कालीन भ्राश्ार सिद्धान्तो, विविध प्रयाभ्नों तथा विधि 
नियमों उल्लेख किया गया है । वैते तो, धमसू का मूल सम्बश्व विवि श्रौत 
तथा गृह्य कल्प सूत्रोसेथा। 

वेदों की समस्त शाखाभ्रों के धमं सूत उपलग्ध नहीं है । जसे, भ्राश्वलायन, 
शाङ्लायन तथा मानव शाला के घमंसूत्र श्रभौ भ्रप्राप्यहीदहै। 


चौदह श्रौत यज्ञो, जिनमे सात हवियैज्ञ तथा सात सोम यज्ञभतिरहैः का 
वर्णन भी धमं सूत्रों # प्रन्तर्गत प्राता है । सात हवियंजो में प्रर्न्यधान, श्रग्न 
होत्र, दरशंपणमास, धाग्रहायण, चातुर्मास्य निरुढपशुबन्ध तथा सौत्रामणि दहै। 
ये हव्ंज्ञ चर पुरोडाश द्वारा हविस सम्पादित होते है, इ्सीलिये इन्द हवि- 
यज्ञ कहते है । सात सोम यज्ञो में श्रगिनिष्टोम, प्न्त्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, 
ग्रतिरात्र, वाजपेय तथा भ्राप्तोर्पाय भ्रतिर्है। 

धमेसूत्रों में देवयक्ष, भूतयत्त, पितुयज्ञ, ब्रह्य यज्ञ श्रौर मनुष्य यज्ञ, श्न पाच 
यज्ञो का वशंन किया गया है । देवयज्ञो में दुवनादि कमं, भूत यज्ञोमें बलिरूप्‌ 
मं श्र्दानादि, पितु यज्ञ मे पिण्डदान तथा तपंणादि, ब्रह्मयज्ञे वेर्दोके 
रध्ययन एवं भ्रध्यापन तथा मनुष्य यज्नके भ्रन्तर्गत श्रतियि को प्रतनदानादि 
की व्यवस्था है इसके प्रतिरिक्त धमं सूत्रों मं गर्भाधान प्रादि १६ संस्कारो 
का भी वरन मिलता है । इन संस्कारों का वर्णन गृष्सूत्रो के भरन्तर्गतमभी उप 
लब्ध होता है, जैसाकि पीये कहाजा शुका है| भब यहां प्रमुख धमं सूर 
भ्रौर उनके वण्यं के सम्बन्ध मे विवेचन किया जाएगा । 
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वोधाथन धर्मसूत्र 


बौधायन धर्मसृत्र के प्रन्त्ग॑त चार प्र ह । बौधायन धमं सूत्र बौधायन 
कल्प काही भाग है जिसका सम्बन्ध बौधायनं से दै । बौधायनधमं सृत्रका 
चतु प्रशन विषयवस्तु एवं शिल्प प्रादि की दृष्टि से उत्तरकाल की रना 
मतीत होता है । इसी प्रकार हस षर्म॑सूतर का तृतीय प्रन भी प्रधिक प्रामा- 
शिक नहीं है । उदाहरण के लिये तृतीय प्रन का दसवां भ्ष्याय गौत्तमधम- 
सूत के उवे प्रध्याय ङे बहुत कु समान ही है। 


हिरण्यकेी धर्मसूत्र 


हिरण्यकेशी धर्मस्‌ भ्रापस्तम्ब षर्मसूत्र का ह यत्‌ किञ्चित्‌ परिवक्तित 
स्प है। इस प्रकार एतिहासिक एवं प्रतिपाद्य विषय कीष्टष्टिसे मी यह 
धर्मसूतर प्रधिक महत्वपृं नहीं ह । 

वैखानस धमेसूत्र 

वलानस षर्मसूत्र डा० केलेन्ड द्वारा सम्पादित वैखानस स्मातंसृत्र काही 
परश है । वंखानघ सूत्र के भन्तगेत संन्यासि्यों के व्यवहार के सम्बन्धे 
विषशेषलूप से विचार किया गयादहै। वैते, इसमे सभी भराभधमों एवं वणो से 
सम्प्रन्धित कर्तव्यो का वंन किया गया है । इङ प्रततिरिक्तं उपजातियो का 
वंन भी हस धमंसूत्र मे प्न्य धमेसृत्रों को धरपेक्षा श्रधिक दै। किन्तु इस 
धरमेसूत्र मे राजा, न्याय एवं श्राद्ध भरादिके सम्बन्ध मे कोई विचार नहीं 
मिलता, अब किये धर्मसूत्रों के प्रमुख विषय रहेषहै। 


विष्णु धमंसूत्र 
बिष्णु धर्मसृन्र के प्रन्तगंत सौ प्रध्याय । डा० रामपोपालका विषार 


है कि सौ भ्ष्यार्यो ते विष्णु धर्मसूत्र के भन्तगंत वित विष्णुके षौ नामों 
की प्रोर संकेत है । 


१६२ वदिक सारित्य क्रा इतिहा 


विष्णु धमेसूल के अन्तर्गत उस देण को म्लेच्छ कहा गया है, जिसमे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेय भ्रौर शुद्र जातियां नहीं ह । इसीलिये भ्रार्यावर्तं की 
शेष्ठता प्रतिपादित कौ गर है । इसके श्रतिरिक्त विष्णु धर्मसूत्र कै प्रन्तर्गत 
ब्राह्मण, क्षिय एवं वैशय कौ शुद्र पट्नी के रखने का श्रधिकारी बतलाया गथा 


है । इस प्रकार विभिन्न सामाजिकं विषयों का विवेचन इस ष्म॑सृन्न के प्रस्तर्गत 
उपलब्ध होता है। 


मानव धमेसूत्र 


डा० हलर ने मानव धमंसूत्र नामक ध्भेसूतरकी भी प्रामाशिक्ता सिद्ध 
करने का प्र्तन किया है, परन्तु समग्र सस्छृत साहित्य मे मानव धमेसृत्रके 
नाम से किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता । डा० उहृलर ने कामन्दकोय 
नोति सार प्रादि ग्रन्थों में प्रयुक्त ' मानवाः" प्रादि शब्दके प्रयोग के प्राधा 
पर मानवधमंसूत्र की प्रामाणिकता सिद्धकीदहै। परन्तु श्रभी इस घमेसूत्रकी 
प्रामाणिकता सन्दिग्ध हीदहै। 
वसिष्ठ धमं सूत्र 
वसिष्ठ धर्मसूत्र का सम्बन्ध क्रग्वेद सेहै। इम सूत्र के भ्रन्तर्गत ३० 
प्रध्याय दहै, जिनमे नारी कत्तव्य, सदाचरण, ब्रह्मचर्यादि भ्राश्रमो, भ्रातिथ्य 
भ्रादि विषयों का वणेन है । सके भ्रतिरिक्त राजधमं एवं दान दक्तिणादिका 
वरन भी इस घमं सूत्र के प्रन्तर्गत उपलब्ध है । 
म्रापस्तस्ब धर्मसूच 
हसक सम्बन्ध यजुवेवेद से है । श्रापस्तम्ब कल्प सूत्रके ३० प्रद्नोमे 
प्रट्‌ठाईसवें भ्रौर रत्नीसवें पर्न मे धर्मसूत्रह। प्रारम्भ के २४ प्रहनों में श्रौतं 
सू प्रौर तीसरे प्र्नमें शुल्व सूत्र है । भ्रपस्तम्ब घमं सूत्र के भ्रन्तर्मत 


| 


१. यह धमं सूत्र गवनमेण्ट भ्रोरियन्टल हिन्द सीरीज में प्रकाशित 
भा दै । 
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ब्रहचयं, शास्त्र विचार एवं प्रायद्िचतत भादिका विवेचन है। इस पर 
उञ्ज्वला नामक टीका भी उपलन्धदहि। 
गौतम धमं सूत्र" 

` इसका सम्बन्ध सामवेदसे दहै | गौतम धर्मसूत्रमें २८ श्रध्याय दहै । इसमें 

बरह्म्यं, भिक्षु, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ के घमं वशित ह । 
शुल्व सूत्र 
शुक्ल यचुवेद से सम्बन्धित एक शुल्वसूत्र भी प्रकाथितहृभ्रा है) यह 
कस्यायन रचित है। दसम सात कण्डिकाएं है! इस शुल्व सूत्रम वेदी 
निर्माण, चतुरादि क्षेत्र वित है । श्समे वैदिक काल की ज्यामितिका 
शरन दहै । 
ग्रापस्तम्ब शुल्व सूत्र 


कष्ण यजुवद से तम्बन्धित भ्रापस्तम्व कल्पसूत्र का तीस्व श्रभ्याय शुल्व- 
सुतर ह। ' 
प्रायः समस्त शुल्वं सूत्री का प्रमुख वण्यं विषय यज्ञकी वाह्यरूपरेखा 
पेही है । जिसके ्रस्तगंत यज्ञ वेदी का मपि श्रादि प्राता है। 


श्राद्धकल्प तथा पितु कल्प सूत्र 


उपयुक्त सूत्रों कै श्रतिरिक्येदो उपसूत्र भी सूत्र साहित्य के भ्न्तर्गत 
प्राति है । हममे से कुछ का सम्बन्ध वेदिक संहितभ्रं सेद भ्रीर कु नितान्त 
भर्वाचीन ह । इधके श्रतिरिक्त वंतानसूत्र कां भङ्खभूत एवं दीर्ंकाय प्राय 
दिणस्तसूत्र भी उषलष्ध है । 





१. यद.श्रसूक. जी धवपरैट प्रोद्रियन्टल लारी -संस्छृत सीरीजसे 
प्कांित हमा है ।.इस पर मस्करी भाष्य भी उपज्लम्ध दै । 


१६४ व क साहित्य का इतिह्‌।ं 


सूत्रों का रचनकाल 
स्रौ के रचनाकाल के सम्बन्ध में ्रनेक कठिनाहयां हँ । यही कारणदै 


कि संस्कृत साहिष्य के इतिष्टास के लेखकों एवं वैदिकं साहित्य के इतिहूस के 
लेखकों ने भी सूत्रों के रथमाकाल एवं उनकी सस्कृति के सम्बन्ध मेंप्रापः 
विषारदह्ठी नहीं कियाहैप्रौरयदिक्सीने किया नोदहैतो नाममात्रको 
ही । सूरत्रोके रचैनाकाल की भतिरदिचयता का प्रमुख कारण यह है कि समस्त 
सूत्रों का परस्पर सम्बन्ध निहिचत करना प्रत्यन्त कठिन है । सूत्र कै पार 
स्परिक सम्बन्ध के प्रभाव मे सूर्रोकं। काल निय श्रसम्मव ही कहा 
जायेगा । अतः यहां सूत्रों का क्रमिक सम्बन्ध स्थापित करना उपयुक्त होगा । 
सूत्रों के हस क्रमिक सम्बन्ध के भ्राषारपर हीरो केकाल निरणंयका 
प्रयत्न किया जाएगा । 


भ्रारवलायन के सूत्र 


श्रार्वलायन गृह्यसूत्र भ्रौर भ्राइवलायन श्रौतसूत्र भराक्वलायन रचिते है । 
बृहद्देवता #े भन्तगंत भ्रादवलायनं का उल्नेख मिलत। टै । बृहद्देवता का काल) 
काल्यायन का पूवेवर्तीकाल दहै भ्रौर कात्यायन की स्वद्क्रमणी में भनेक 
पाणिनि व्याकरणं के विरोधी प्रयोग भिलते है । इससे यह सिद्होतादहै कि 
पाणिनि का काल कात्यायन का पदवातुवर्ती काल है। इस प्रकार बृहद्देवता 
मे उपलब्ध भ्राऽ्वलेयिन के उत्लेखं से हम इस निष्कषं पर पटहचते है कि 
भादवलायन का काल पारिनिसे बहुत प्राचीनं दहै । इस सम्बन्धमें कय 
महोदय का विचारमभीद्रष्टन्यहै) प्रो कीथका कथनंदहै कि रेतरेयारण्यक 
(५।३।२) के भन्तगंत श्रादवलायन श्रौतसूत्र (१५.१७) का संकेत मिलता है । 
इससे मी यहां यष सिद होता है कि भ्राद्वलायन पारिनिके पूरव॑वतीं है 
वर्योकिं एेतरेयारण्यक का काल पाशिनि का पूर्रव्र्ती काल है। 

इसके परतिरिक्त, रली के भ्राधार पर भी प्राङवलायनं गृद्यसुत्र, सुतरकरास 
की प्राचीनतम कति प्रतीत होती है । क्रही-क्टीं तो प्रावदलायनं गृ्षुत्र 
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को शैली ब्रह्मणो जसौ है । इससे मी भाष्वलायन गृह्य सूत्र फा काल पूवं. 
पारिति काल ही प्रतीत होता है। 
कौशीतकिं गृह्य सूत्र ` 

कै सम्बन्धे डा० चिन्तामणि का विचार हैर यह्‌ गृह्यसूत्र मनुस्मृति 
के उसतरकालका है) प्रपने मनके समथेन तरे डा० चिन्तामणि का कथन है 
रि कौलोतकि गृह्यसूत्र के भ्रन्तगंत मनुस्मृति के कर्‌ कूणकज्योकेत्यों 
मिलते ह। 

प्रमुख स्पसे विचारणीय बाततो यहहै कि कौश्चीतकि गृह्यसूत्र के 
पांचवें श्रध्याय को छोडकर जो सम्मवतः शाद्‌ बायन श्रौतसूत्र पर प्राधासितिं 
है, समस्त कौणीतकि गृह्यसूत्र श्चाद्‌ःलायन गृह्यस्‌त्र का ही यत्‌ किञ्चित्‌ परि. 
धेतित शूप है । इससे कौशोतकि गृह्यसूत्र की मौलिकता भ्रसिद्धहै। दस प्रकार 
कोरीतकि गृह्यसूत्र का रचनाकाल प्रमुखल्प से शाडलायन गृह्यसूत्र के रचना 
काल पर भ्राधारणितिहै) 


जहां तक शाष्ट्वायन गृह्यसूत्र के रचनाकाल का प्रदन टै, शाङ्कायनं 
ग्रह्यसूत्र श्रावलायन के उत्तरकान कार । इस तथ्य के समथेन मे निम्न 
लिखित कारण दियि जा सक्तेर्दै- 


(१) शाङ्लायन गृह्यसूत्र के धन्तगंत जाति मेद, बृूडाकमं संस्कारकै 
ध्रवसर पर बालककीश्चयु क्या हीनी चाहिये तथा विवाह संस्कार के पृं 
होने पर कया कयां उपहार देने चाहिए" पादि विषयो पर विचार किया गया 
है, जबकि धराश्वलायन गृह्यसूत्र कै भरस्तगंत उपयुक्त विषय प्र्वशित दहै । 
तिहवय ही जातिभेद म्नादिका वर्छ॑न उस्तरकालिक्र म्रन्थों का विषयदहै। 
परतः श्रारवलायन का काल शाङ्लायम से पुवं का निदिचत होता है । 

(२) रेतरेयारण्यक के भन्तगंत भाद्वलायन श्रोत्र का संकेत मिलता 
है । ेतरेया रण्यक निश्चय ही साङ्खायन श्रौतसूत्र से प्राचीन है । द्र प्रकार 
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ध्रषववलायन श्रीतसूत्र का शाङ्ख्लायन श्रौतसृत्र से प्रचीन होना यह लिद्ध 
करता है क प्रद्वलायन गृह्यसू् शाङ्खायन गृह्यसूत्र से भाषोन है । 


काव्यायन श्रौतमूत्र श्रौर पारस्कर गृह्यसूत्र 

पारस्कर गृह्यसूत्र कात्यायन ग्ृह्यभूत्र कौ श्रपेक्षा उत्तरकालिक प्रतीत 
होता है । पारस्कर गृह्यसूत्र के श्रम्तगंत प्रतेर स्थलों पर कात्यायन श्रौतसूत्र 
की चर्चा गहै ।› कतिपयसूत्रतो पारस्कर गृरयसूत्र भ्रोर कात्यायन 
श्रीतसूत्रमे समानही ह ।२ 

परन्तु उपयुक्त दोनों ही सूत्र प्राहवलायन गृह्यसूत्र के तो उत्तरकालकैही 
ह । यह तथ्य दोनों सूत्रोंकी क्ली एवं वण्यंके श्राधार परस्पष्टसरूपसे 
प्रतिपादित होता ह । पारस्कर गृह्यसूत्र की शली श्रत्यम्त संक्षिप्त टै, इसके 
श्रतिरिक्तं जाति प्रथाका वन भौ जंसा पारस्कर गृह्यसूत्र के श्रन्त्गंत मिलता 
है, वेसा श्रादवलायन गृह्यसूत्र के श्रन्तगंत अ्रसम्य है । 


जहां तक वशिष्ट धमेसूत्र प्रौर पारस्कर गृह्यसूत्र के क्रमिक सम्बभ्धकी 
सात है, पारस्कर गृह्यसूत्र का रचनाकाल वशिष्ठ धर्म॑सूत्रसे पूवं का प्रतीत 
होता है । इसीलिये वशिष्ठ भर्मसूत्र के भ्रन्तगंत पारस्कर ग्रह्यसूत्रकेसू्रोंका 
समर्थेन किया गया -है ।3 इसके भ्रतिरिक्त वषिष्ठ धमेसूत्र के प्रष्तगंत पार- 
स्कर गृह्यसूत्र के विचारो का निराकरण भी किया गया है ।* इससे यहु स्पष्ट 


१. पारस्कर गृह्यसूत्र १।१८।१- कात्यायन श्रौतसूत्र ४।१२।२२, पा० 
ग° सू० २।५।४१, कात्यायन भरीतसूत्र >>+४, १,१२- १३ 
२. मिलाहये - पारस्कर गृह्यसूत्र--२।१।१० तथा का्यायन श्रौतसूत्र 


५।२।१४, पा० ग° सु० २।१५।५ तथा का० श्रो° सू० १०।४।२३ 
भरादि। 
३. भिलाइए पारस्करग्रह्यसूष १, ४, ८- ११ भ्रौर वशिष्ठ धर्मसुत 
१,२४,२४ 
४. व्िष्ठ घमंसूत्र के भन्तगंत पारस्कर शृहधसृत १,८,१२ का निरा- 
करणा किया शयादहै। 
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सिद होता है कि पारस्कर गृह्यभूत्र वशिषऽ घमं सूत्र की प्रपक्षा नवीन है। 
बौधायन, भारद्वाज, भ्रापस्तम्ब श्रौर हिरण्यकेशौ 
के कल्पसूत्र 


बोधायन प्रादि चारो शाखार्भोसे सम्ब सूत्र परस्पर धररयन्त सम्बद्ध 
है । हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र के टीकाकार महादेव ने यजुकेद की तैत्तिरीय शाखा 
से रम्बन्धित कल्पसूत्र काजोक्रम माना है वह्‌ इस प्रकार है-बौषायन, 
भारदाज, श्रापस्तम्ब, हिरण्यकेशी, वाध्ूल भ्रौर वंखानस। प्रो गोकंने 
बोघायन, भारद्टाज, प्रापस्तम्ब प्रौर हिरिण्यकेशी के श्वौतसूत्रों के सम्बन्धमें 
इसी क्रमकोमानाहै। डा० विन्र निदट्ज्न नेभी उपयुक्त चार कल्पसूत्र 
के गृह्यसूत्रौ का उक्त क्रम स्वीकार किथादै। प्रो° ब्हूलर का विचारहै 
किं बौधायन, भ्रापस्तम्ब श्रौर हिरण्यकरेशी के धमसूत्रों के संम्बन्ध में उपयुक्त 
क्रम स्वकर कियाजासक्ताहै। डा०्कंलण्डका विकारदहै कि बोधायन का 
कल्पसूत्र तंत्तिरीय श्राखा के समस्त कल्पसूत्र मे प्राचौनं है । इन सष मतों 
मे ग्रापस्तम्ब का मत भ्रस्तः साक्ष्य पर प्राधारितहोनेके कारण प्रामाणिक 
प्रतीत होता दहै। 


श्रापस्तम्ब का काल 


प्रापस्तम्ब के निचित स्थितिकाल के स्म्बन्धमे भी विद्वानों मे ठेकमत्य 
नहीं है । बलर महोदय के मतानुसार श्रपस्तम्ब को ई० पूण तृततीयशतीके 
पश्चात्‌ नहीं मना जा सकता । डा० काणो श्रापस्तम्ब को ई० पू० ६०० - 
३०० फे मध्यकालमें स्वीकार करते है। हमारे विचारसे भ्रापस्तम्बका 
स्थितिकाल पशििति से पर्वं का काल प्रतीत होतादै। इस तथ्यके सम्थंन 
मे यहं तकं प्रस्तुतं क्ियाजा सकता है कि पाणिनि ने विदादि गण षाठ 
(४।१।१०४) कै श्रस्तर्मत श्रापस्तम्द का स्पष्ट उल्लेख किया है । दससेभ्राष- 
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स्तम्ब का पाशिनि से पूर्ववत्तीं होना स्पष्ट सिद्धदहै। हमारे ध्समतका 
समयन कीथ महोदयके इस मतसेभीदहोजातादहै किं भरापस्तम्ब कौ भाषा 
शली भी कात्यायन श्रीतसूत्र के रचयिता कात्यायन से प्रापस्तम्ब का प्रा्लीन 
होना सिद्ध करती है । कात्यायन का पाणिनि से दूरवव्ती होनातोसिदही 


है। इस प्रकार भ्रापस्तम्ब का पाणिनि से परवंकालका होना मी सिद्ध 
ही दहै। 


बौधायन का स्थितिकाल 


जैसा कि ऊपर संकेत किया जा दुका, तैत्तिरीय शाखाके कत्पसूत्रो 
मे बौधायन सबसे प्राचीन है| जहां तक बौधायन मौर प्रापस्तम्बके मध्यके 
कालका प्ररन है डा० श्टूलरने बौधायन, भारद्वाज एवं प्रापस्तम्ब के मध्य 
मे सकडों वषो का भ्रन्तर मानादहै। डा० न्हुलर कामत समीचीन प्रतीत 
होता है, क्योकि उपयुक्त तीनों सूत्र कारोके घा्िक एवं साम।जिक विचारों 
मे प्प्ति भ्रन्तर द । 


भारद्वाज गरृह्यूत्र का काल निरय 


भारद्वाज गृह्यसूत्र भ्रापस्तम्बगृह्यसूत्र से प्राचीन प्रतीत होता दहै । महदेव 
के उपयुक्तं मतके साथ-साथ यह तकं भौ हमारी मान्यता को प्रमाशित 
करत। है कि मारद्वाज गृह्यसूत्र की शेली जंसी सरन्न एवं विस्तारात्मक दै 
वैसी भ्रापस्तम्ब गृह्यसत्र की नहीं है । भ्रा पस्तम्ब गृह्यसूत्र की भपेक्षा भारदराज 
गृह्यसत्र कश्ेली की ष्टि से बौक्षायन गृह्यसूत्र के निकट प्रतीत होता दहै । 


हिरण्यकेशी के सत्र 


महादेव के कथनानुसार हि्रण्यकेशी की स्थति भ्रापस्वम्ब , के उत्तरकाल 
की | 


भ्रापस्तम्बधमं सुच भ्रौर हिरण्यकेक्षी धमसू के पारस्परिक सम्बन्धक 
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विषय मे ब्हूलर+ महोदय का विचार किया तो हिरण्यकेश्षी भौरया 
उनके किसी निकट परवर्ती विद्धान्‌ ने भ्रापस्तम्ब धमंसृत्र कोही यतु 
किञ्षित्‌ रूप मे परिवर्तित करके हिरण्यकेशौ ध्मसृत्र के रूप से प्रस्तुत कर 
दिया है । जहां तक हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र का प्रन है हमारे विचारसे वह 
भापस्तम्ब बृह्यसूत्र का ही परिवर्तित रूप नहीं है, श्रपितु उसकी स्वतन्त्र 
मोलिक स्थिति भी है । इन दोनो मूर के व्यं विषयमे समतार्भों के साथ- 
साथ विषमतायं भी हैँ । हिरण्यक्षेणी गृह्यसुत्र की शली गत विषमता विशेष 
ङ्प से उल्लेखनीय है । इस सूत्र की लैली वसी सूक्ष्म नहीं है जैसी की भ्राप- 
स्तम्ब गृह्यसूत कौ । इसके प्रतिरिक्त समावर्तन, चतुर्थीकमे पुसक्रनप्रादिके 
सम्बन्ध मे भी दोन गृह्यसूत्र में पूर्णतया साम्य नहीं है। साथ ही, भ्रापस्तम्ब 
गृह्यसूत्र के भतगंत दम्पति प्रीतिक्मं, पतिवष््यकर. कमं, सपत्नी 
वाध कर्म. भार्याक्षयनिषृत्ति कमं श्रौर जर।युपतन के रूप मे जिनं 
षह्य कमांका उल्लेख मिलता है वह हिरण्यकेशो गृह्यसूत्र मे 
भ्रनुपलब्धहै। साम्यके साथ हस प्रकार दोनों गृह्यसूत्रों के वण्यं विषय 
मे भेदहोनेके कारश दोनों की स्वतन्त्र स्थिति स्वीकार करनी चाहिये 
(इस प्रकार हस विधेषन से यहु स्वष्टहोजातादहै कि) हिरण्यकेश्षी गृह्यसूत्र 
भापस्तम्ब गृह्यसूत्र से उत्तरकाल की रचनातोहै परन्तु हिण्यकेशी गृह्यसूत्र 
भोर भ्रापस्तम्ब गृह्यसूत्र के मध्यमे श्रधिक काल का श्रन्तर न्हींकहाजा 
सकता । 


मानव श्रौतसृत्र ्रौर मानव गृह्यसूत्र 


मानव श्रौतसूत्र एव मानव पह्यसूश्र मे परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध दहै । मानव 
क्रौसूत्र की स्थिति भ्रापस्तम्ब श्रौतसूत्रसे प्राचीन प्रतत होती है, षर्योकिं 
भ्रापस्तम्बं श्रौतसूत्र मे मानव श्रौतसूल् के भनेकं कमो का समर्थन किया गया 


रकमेव 





1, 9. 8. ८, ४०1. 7, ए. श्चा 
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दै । इससे यह तथ्य भी प्रमाणित होत। है किं मानव गृह्यसत्र भी भापफस्तस्य 
गृह्यसूत्र से प्राचीन है। 


काठक गृह्यसूत्र का स्थितिकाल 


काठक गृह्यसूत्र एवं मानक गृह्यसूत्र के स्थिति काल में परस्पर धनिष्ठ 
सम्बन्ध दहै । यदि हन दोनों सृत्रोंकी दौलीगत एव वण्यं विषय सम्बन्धी तुलना 
की जाय तो मानव गृह्यसूत्र निरिचित रूप से प्राचीनतर सिद्ध होतादहै। 


वाराह गृह्य सूत्रों का स्थितिकाल 


वाराह श्रौतसृत्र एव वाराहगृह्यसूत्र के लेखक का स्थितिकाल पतञ्जलि, 
वादरायशण प्रौर जैमिनि से उत्तरकाल का प्रतीत होता है, क्योकि वाराह 
श्रौतसूत्र के श्रन्तर्भत पत्तञ्जलि जंमिनि एवं वादरायणा को उद्धत किया 
गया है । इसके श्रतिरिक्त वाराहगृह्यसूत्र मानव गृद्यम्‌त्र एवं काठक गृह्यसूत्र 
से भी भ्र्वाचीन है । वाराहगृह्यस्‌त्र की भ्र््राचीनता इससे प्रमाशित होती है 
कि इस गृह्यसृत्र कै भ्रन्त्ग्त कतिपय रेसे विषयों का उल्लेख किया गया 
जिनका संकेत भी मानव गृह्यसूत्र एवं काठक गृह्यसूत्र के श्रन्तर्गत उग्रलब्ध 
नहीं है । उदाह राके लिये" मानव गृह्यस॒त्र एवं वाराह गृह्यसूत्र में स्मृति 
को ब्रह्मचारी का श्रध्येय विषथ बतलाया तथा जातिभेद कै प्राधार पर 
विद्यार्थियों के लिए सिन्न-भिन्न प्रकार के कमण्डलुधरो का भरयोग बतलाया 
है । उपयुक्त वोनों सृत्रोमे यह वणन नहीं मिलते । प्रतः वाराहश्ह्यसूत्र 
निदचय ही भर्वचीन गृह्यसूत्र है । 

वैखानस गृह्य सूत्र 

हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र के टीकाकार महदिव के भ्रनुसार तंत्तिरीय शाका 

के सूत्रों मे वेखानससृत्न सबसे भ्र्वाचौन है । प्रो° कंलेण्डने भी वंलानस श्य 
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सूत्र कै माषा एवं दौली सम्बन्धी प्रध्ययनके प्राघार परर महादेवके ही उप- 
युक्त मत्त कोमानारै। 


वलानस धर्मपर के प्रन्त्गेत ताम्बूल शल्द का प्रयोग मिलता है । प्रोर 
कनं (पल) का विचारहै ङि भारतवषंमे ताम्बून खाने की प्रवृत्ति चरक 
एवं सुश्रुत के मध्यकाल मे उत्पन्न हुई होगी । प्रो° स्पेयरका विचार हैकि 
ताम्ब्रूलखाने के उदाहरण कथासरित्सागरमे मी भिलतेर्है श्रौर कथा सरित 
सागर का रचना काल चतुथं शताब्दी से पहिले नहीं रखा जा सकता । भ्रतः 
वैखानस स॒त्रों का रचनाकाल भी ई० पू० चतुथं शताब्दी के ही श्रास-पास 
होना चाहिये, क्योकि, जसा किश्रभीक्हाजा चुका है, वैखानस धरम॑सत्र में 
भी ताम्बूल श््‌ का प्रयोगं मिलता है। 


भ्रग्निवेदय गृह्यसूत्र का स्थितिकाल 


भग्निवेद्य ग्ृह्यसृत्र तभी गृह्यसूत्रों मे भ्र्वाचीन प्रतीत होता है । रग्नि 
वेश्य गृह्यसूत्र मे जिन श्रास्थाश्रों एवं प्रन्धविहवासों का वणन है, वह्‌ पौरा- 
शिक पद्धतिके ही भ्रनुरूप है । भरतः डा० रामगोपाल तो इस गृह्यसूत्र को 
सूत्र माननेको भी तैयार नहीं ह ।* इस गृह्यसूत्र मे ताम्बूल चबाने का वरन 
भी मिलता है । इस प्रकार यह गृह्यसूत्र निर्चयदही भ्रत्यश्त भ्रवर्चिीनदै। 
इस सूत्र की भ्रप्रामारिकता इसीसे सिद्धदहै किं इसका बहुत सा विषय हिर 
ण्य केशो गृह्यसूत्र एवं बौधायन गृह्यसूत्र भ्रादि सूत्रों से गृहीते है । 


लाट्यायन श्रौतसूत्र का स्थितिकाल 
सामवेद से सम्बधित श्चौतसूलो मे लाट्यायन ध्रौतसुत्र सर्वाधिक प्राचीन 
प्रतीत होता है । इस श्रौतसूत्र के भन्तं पञ्चविश ब्राह्मण के भौ उद्षरण 
दिये गये है । लादट्‌यायन श्रौतसूत्त एवं कात्यप्यन श्रौतसूत्र के यज्ञ सम्बन्धी 
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वरन मे मी पर्याति साम्य है) इस सम्बन्धमे सोम यज्ञ सम्बर्ी व्शानको 
उद्धृत कियाजा सकता है । कात्यायन श्रौतसूल् एवं लाट्यायन भोतसूत्र 
के माषा एवं शली सम्बन्धो तुलनात्मक #ष्ययन कै भ्राधार पर लाट्यायन 
श्रौतसूत्र ही प्राचीन प्रतीत होता दहै। 


दराह्यायण श्रौतसूत्र का स्थितिकाल 


यह्‌ भौतसृत्र लाटयायन श्रौतसूत्र का उत्तरवर्ती है । द्राहुचायण घौतसून 
मे लादट्यायन श्रौतसृुत्र का प्रायः श्रनुगम किया गया है। यदि विचारकर 
देखा जाये तो इन होनों स॒तो में भ्रस्यल्प भेद देखने को मिलता है । 


गोभिल गृह्यसूत्र का स्थितिकाल 


गोभिल गृहधसूत्र सामवेद से सम्ब्रन्धित समी गरहप सत्रों में प्राचीन है। 
किन्तु विवेचनात्मक हली एवं विस्तृत वशेन प्रक्रिया के श्राघार पर भोर्भिल 
गहुथस्‌त्र उत्तरकालकी ही रचना प्रतीत होती ह । 


खादिर गृह्य सूत्र का स्थितिकाल 


यह्‌ गृहधसूत्र तो गोभिल गृहधसूत्र का ही संक्षिप्त रूपान्तरं प्रतीत होता 
है । इसकी होलीसे यहु मी उत्तरकालीन रचनाही प्रतीत होतादै। 


जैमिनीयदाखा के सूत्रों का स्थितिकाल 


समस्त जमिनीय गृहधयसुत्र एक काल का प्रणीत नही प्रतीत होता दै। 
एेसा प्रतीत होता है कि हस एृहधसूत्त के द्वितीय भाग के चतुथं से नवम्‌ तक 
के खण्ड उत्तरकाल मे भ्राकर जोढे गये है । इसका करण यह्‌ प्रतीत होता 
है किं द्वितीय भागके तृतीय खण्डके भ्रन्तमे प्रन्थकी समास्तिहीकरदी- 
गहै । | 

यह गृह सूत्र गोभिल ग्रहधसूत्र कौ श्रपेक्षा उत्तरकालिकं प्रतीत होता 
है । जभिनीय श्रौतसूत्त तो भरद्यन्त लघुकाय दहै, क्योकि इसमें केवल २६ 


वेदाङ्गं साहित्य १७३ 


छण्डिकष्ये है । यह श्रौतसूत्र भी प्राचीन न होकर जंमिनीय गृहचसूत्काही 
सामकालिकं प्रतीतं होता है । 


कौशिक गृह्यसूत्र का स्थितिकाल 


केशिक शृह्यसूत्र पूवं-पाशिनि काल का प्रतीत होता है । श० स्लुमफीर्ड 
ने कौशिक गृह्यसूत्र को गोपथ ब्रह्मण की श्रपेक्षा भराचीन मानादहै।+ यवि 
कौशिक को गोपय ब्राह्मरासे पूवंका मानलिया जाय तो कौशिक्र पृह्यसृत्र 
यास्कसे मी पूर्ववर्तीं सिद्ध होगा, जिन यास्क का काल प्राशिनि क पूर्ववर्तीं 
कालदहि इसका कारण यहूहैकि डा० श्राफरेक्टने गोपथ ब्राह्मणको यास्क 
से प्राचीन माना है 1: इसके प्रतिरिक्त पारिनि ने कौशिक सूत्र का उत्नेख मी 
क्षिया है । इस प्रकार कौलिक गृह्यसूत्र का स्थितिकाल पारिति का पूवेवर्ती 
काल प्रतीत होता है। 


वैतानसूत्र का स्थितिकाल 


वंतान सूत्र की मौलिकता श्रध्यन्त सन्दिग्ध दहै । प्रथवंवेद का श्रौतसूत्र 
ही वैतानसूत्रके नामपि प्रख्यात है। यद्यपि भ्लुमफील्ड प्रभृति विद्वान्‌ वेतान 
सूत्र को गोपथ ब्राह्मणा से प्राचीन स्वीकार करते, परन्तु प्रो° कीथ एवं 
केलेण्ड प्रभति विद्वानों का विचार है रि यह गोपय त्राह्यण की भ्रपेक्षा उत्तर- 
कालिक ही है । निश्चय ही वंतानसूत्र उत्तर सूत्रकाल की रचना दहै। 


गौतम धर्मसूत्र का स्थितिकाल 


बौधायन ने श्रपने धर्मसत्र (१,१,२,७) में गौतम के विचारों का उर्लेख 
किया है । इसके भ्रगिरिक्तं बौधायन धमेसुत्र के तृतीय प्ररन का दशम भ्रध्याय 
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गीतमधमं सूत्र के १६ वं प्रध्याय सेही ग्रहीत प्रतीत शोतादहै।ये तथ्य 
गोतमधमं सत्र को बौषायन धर्म॑सूत्न से पूवं का प्रमारित करते है। 


वशिष्ट धर्मूत्र 


वशिष्ठ का काल गौतम का पश्चाद्वर्तीं काल प्रतीत होतादै, क्योकि 
वशिष्ठ ने भ्रपने षम॑सुत्र कार वाँ भ्र्याय गौतम षरम॑सूत्न के १६ वे भ्रध्याय 
सेहीलियादहै। वरिष्ठका काल प्रा्वलायन, शाङ्खायनश्रौर पारस्कर 
का पठ्चादृकर्ती काल ही प्रतीत होता है। इस तथ्य का प्रतिपादन इस तकं 
तेहोताटहै कि वषिष्ठ धर्मसूत्र में भ्राश्वलायन श्रादि उपयुक्त श्राचार्यो के 
विचारो का उल्लेख किया गया है। 


वशिष्ठ धर्मसूत का सृत्र भागतो मनृस्मृत्तिसे भी पूर्वेकाल का प्रतीत 
होता है । जहाँ तक विष्णु धर्मेसून्र प्रर वशिष्ठ धर्मंसूत्र का प्रन है, विष्णु 
घममेसूत्र की भ्रपेक्षा वशिष्ठ धमसूत्रही प्राचीन है । इसका कारण यहटैकि 
विष्णु धर्मसूत्र में वशिष्ठ धमेसूत्रों के भ्रनेक नियमों एवं विधियो का भ्रनुगमन 
किंथा गयाहै। डा० जोली उपयुक्त मतके विपरीत विष्णु धर्मसूत्रको 
वरिष्ठ धर्म॑सूत्र की श्रयेक्षा प्राचीन मानते ह, परन्तु उनका मत प्रामाशिक 
नहीं है । 

विष्णु धर्मस्‌ त्र का स्थितिकाल 


डा० जौलीका विचार है कि विष्णुधमं सूत्र मूलतया काठक धर्मसूत्र 
था! इषं प्रकार डा० जोली विष्णुश सत्र के मूलरूप को सभी ध्मसूत्रोमें 
प्राचीनतम मानते दहैश्रौर इसका काल तृतीय चतुथं शताब्दी का परवर्ती 
काल स्वीकार करते जन्तु जंसाकि कट्‌ाजावचुका है, डशण्जोलीका 
मत प्रामारिक नहींहै। 


उपयु क्तं विवेचन से यह्‌ स्पष्ट खूप से सिद्धहो जाता है कि समस्त वृत्रौ 
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की रशना एक कालमेही सम्पन्न नहीं हुई ह, श्रपितु कतिपय सृत्रोके रचना 
कलमेंतोदीर्घंकाल का भ्रन्तरदै। सत्र साहित्यका वैदिकसदटिताभों एवं 
ब्रह्मणो से उत्तरवतीं होना पूणंतया छ्द्धि है सृ्रोंका यह रचनाकाल 
वैदिक साहित्य के सूत्रकाल के नामसे प्रसिद्ध है! ऊपर किये गये पिवेन 


के श्राषार पर समस्तसूरत्ो के रचनाकाल केचार निम्नलिखित भाग कियि 
जा सकते है -- 


भरवम्र माग के श्रन्तगेत प्राहवलायन ध्ौतसूत्र, प्रशवलायन गृह्यसूत्र, लार्‌ 
यायन शौतसूच, बौधायन श्रौतसूत्र, बौधायन रृषचसूत्र; बौधायन षर्म॑सूवः 
मानव श्रीतसून्र, मानव गृहसूत्र, कौणीतकि सूत्र, गौतम धर्मसूतर श्रौर गोभिल 
ग्रहुघसूतर श्रते । इन सृत्रोंका रचना काल श्रन्य सभी सुतोकी श्रयेभ्षा 
प्राचीन है| 


द्वितीय भाग के ` ्रन्तर्गत शाङ्खायन धौतसूत्रः लाङ्लायन गृरघसृत्र, 
भारद्वाज श्रौतमत्र, भारद्वाज गृहथसू, श्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र, श्रपस्तम्ब एड 
सूत्र, भ्रपस्म्ब धमसुत्र, कात्यायन श्रौतसूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र प्रौर काठक 
ग्हयसूत्र भ्रात है, जो प्रथम भागकी श्रवेक्षा प्र्वाचीन है। 

तृतीय माग के श्रन्तगेत द्राहचायण श्रौतसूत्र, काठक गृहधसूत्र, जमिनीय 
श्रौत सूत्र, जेमिनीगर ग्रहचसूत्र, हिरण्यकेशी घ्ौतसूत्र, हिरण्यकेशी गरहधस्‌त्र, 
वंतान सूत्र, श्रौर वशिष्ठधमं का सूत्र भाग प्राता है। यह भाग पूर्वोक्त दोनो 
भागों की भ्रपेक्षा भ्र्वाचीन दहै। 


चतुथं भागके प्रर्तगंत भ्रानि बाले सूत्र प्रत्यन्त उत्तरकाल के सूत्र प्रतीत 
होते ह। इने सूत्रोमे वाराहं श्रौतसून, वाराह गृह्यम्‌, वंखानस प्रौतसूत्र, 
वे श्वानसं गृह्यसूत्र, वं लानस धर्मसून, प्रगिनिवेक्ष्य गृह्यसूत्र ्रीर विष्णु धर्मपुत्र 
भति है। इन सूत्रों कां रंवेनाकाल वैदिक साहित्य के श्रन्तगंत भ्राने वाले 
उपयुक्त तीन भागों के सूत्रकालसे किल््वित्‌ माघ्र भी सम्ब नर्क 
जा सकता । ये सृत्र तो ईसवी सन्‌ के पडबाहु कौ रचनषेद्ीहै। 
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अहां तक उपयुक्त तीन भागोके रचनाकालका प्ररन दै, प्रथम भागके 
सूत्र ह° प० ८०० के पूवं पाणिनि कालके प्रतीत होते है भ्रौर पारशिनिकाल 
हम लगभग ६०० - ५५० ई० पूण मानते है । प्रथम भाग के कुखसत्रतो 
ई० धऽ ८वीं शताब्दी रचित प्रतीत होते है । द्वितीय भागकेभो कृछसृत्रतो 
पाशिनिकालसे पूर्वं केही रचित दै । जहां तक तृतीय मागकेसूत्रंका 
प्रन है । इन सृन्रोंभ्रौर प्रथम भागके सूत्रोके भ्रन्तगंत वशित धार्मिक 
भरख्यभ्रोंके श्राधार पर इनका भ्रन्तर लगभग तीन सौ वषंकाषहोना 


चाहिये । हस प्रकार भ्रधिक्रतरसुत्रौका रचना काल ई० पू ८००.५०० का 
काल निदिचत कियाजा सकतादहै । चतुयंमाग के सुत्रों के सम्बन्ध म पिले 
हीकहाजा चुकादै कि ये नितान्त श्रवन सूत्र भ्रौर नका प्रथमः 
द्वितीय भ्रौर तृतीय भागके सूत्रों कोई सम्बन्ध नहींहै। 
सृत्र कालीन संस्कृति 

सूत्रकाल में समाज ब्राह्मण-क्षत्रियः, वेश्य एवं शुद्र; इन षार वर्णो में 
विभक्त था। सूत्र कालोन संस्कृति के भरनुसार शुदं का वणं (र्ग) हिजोँसे 
भिल्त समभा जाता था । विष्ट धर्मसूत्रमेलूद्रस्त्रीकाकाला रंग बतलाया 
गया है । सूत्र कालन परम्पराके भ्रनुसार शूद्रो को उपनयन संस्कार एव 
वेदाध्ययन का भ्रधिकरार प्राप्त नहीं था । भ्रयोगव, उग्र, करण, कुक्कुर, 
चाण्डाल, दाष्पन्त, धीवर, निषादः मादिष्य मागधे, यावन, वृषल भ्रौर इवपाक 
प्रादि उपजातियां भी शूद्र जाति के भ्रन्तगेत मानी जाती थीं। ददो में भ्रन्त 
जातीय विवाह प्रथा प्रचलित थौ | सूत्रकाल की जात्िप्रथा धीरे-धीरे कटर 
बनतीजा रही थी । उदाहरण के लिये प्रारम्भमें रथकार को उपनयन का 
प्रधिकारं प्राप्त धा, परन्तु उत्तरक।लीत सूष्रों के भरतूसार भाभे चलकर यह 
मधिकार रथक्रारसे छीन लियागयाया। 

प्रत्येक वशं का कायं प्रायः निश्चित स वु+ पे्ाह्रण के लिये भरध्ययन 
एवं पुजारी का कायं ब्राह्मणो का प्रधान किध 1 क्षत्रियो का कायं सेना 
सम्बन्धी कायं धा, जिसके भत्तर्गतवे देको छीमाभो को रक्षा करना भ्रपना 
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परम कतेक प्रमप्रते चे | व्यापार, इषि, एवं सूद प्र्छणद्धेने काषायं 
वंक्ष्योकाथा। सूदरोकाक्राणं श्रय वगोकी येवा एवं दस्तकारी का कायं 
या । सूत्रों प्ने प्रत्येक वणं के श्रनूरूप कायं करने के सम्बन्ध मे धिक बल 
दिया शया है । इसीलिए सूरो के भ्रनुसार जोब्राह्मण गानः व्य, ब्यापार 
एवं दस्तकारो का कायं करतादहै, वह श्राद्धके निमन्त्रण का भ्रधिकारी नहीं 
है सभी द्विजो को वेदाध्ययन एवं यज्ञोका भ्रविकार प्राप्तथा । किन्तु षू्र 
दस भधिकारसे वस््वित ये । गौतम कातो यहां तक कहना दहै कि यरि 
पिताभीशुदोके लिये यज्ञकररहा होतो उसे त्याग देना चाहिये । चतरो 
कोतो वैदिक मन्त्रीका ईसं सौमा तक भरनधिकारी समभाजातायथाकि 
पारस्कर के भरनुसार द्विज केवल इस शतं पर शूद्र कन्या कै साथ विवाह 
कर सकत। था कि विवाह प्रवसर वेदमन्त्रौं का उच्चारण नहीं किया जाय। 


जहां तक विवाह प्रधाकौी बातहै, ब्रह्मण चारो वणोमें से किसी वशं 
की कन्यास्ति विवाह कर सक्रताथा । क्षत्रिय, क्षत्रिय, वंद्य एवं चूद्र कन्या 
से विवाह कर सकता थौ । वंश्य, वेश्य एवं चुद्र कन्था से विवाह कर सकता 
धा, क्रिस्तु शद केवल सूद्र कन्याते ही विवाह का अधिकारो धा। 

ब्राह्मणो के विवाह में गोदान, क्षत्रियो के विवाह में प्रामदान एवं वैश्यो 
के विवाह मे भस्वदान की प्रथाथी। 


व॑सेतो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य एवं शूद्र इन चार वर्णोमेंद्युद्रको 
निम्नतम वगंके रूपमे समा जाता था, परन्तु फिर मीचूद्रो को स्थिति 
गुलामों की स्विति नहीं थौ । सद्र का श्रपना स्वतन्त्र ॒श्रस्तित्व था । एक 
धिचित्र बात यहुहैकिूद्र उस समय श्रद्ूुन नहीं सपमे जाते थे । धापस्तस्व 
नेतोषयुद्रोकोभ्रार्योः के निरीक्षण मे पाचक काकायं करने कामी प्रधि 
कार दिया दहै ।* इसके श्रतिरिक्तं समाज मेशूद्रतर जाति कफेलोगदयद्रोको 





१. श्रार्पाविष्ठ्ति वा दद्रा: संस्कर्तारः स्यु; । भ्रापस्तम्ब घमपूत्र 
२।२।३।४ 
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घुाकीदष्टिसे न देखकर उन्हं उचित महस्व भी देते भे । हसीलिये गौतम 
नेवृद्धदूद्रकोभी प्रणाम करने का विधन लिखा है-- 


तथाञ्यः पत्रैः पौरोऽशीतिशवरः शूद्रोऽप्यरत्यसमेन (गौतम धमं 
सूत्र ६।१०}) । 


जहा तक सूत्र कालीन वेषभूषा काप्रर्नदै, उस समय के लोग ऊन 
वल्कल, सन, जानवरों की खाल, सिल्क प्रौर कुश के वस्त्र पहिनते थे । परन्तु 
कुश वस्त्रो का प्रयोग केवल यज्ञकेश्रवसर परही किया जाताया । प्रायः 
लोग उत्तरीय एवं भ्रन्तरीय वस्त्र पहने थे। पुरुष उष्णीष पहिनते ये, 
किन्तु स्त्रियों के सम्बन्ध में उष्णीष का निधान सूत्रम भ्रनुपलम्धहै। 
स्त्रियो के शिरोवस्त्र के लियेसूत्रोमे कुम्बरकुरीर उल्लेखं मिलता है ) भ्राप- 
स्तम्ब श्रोतसूत्र (१०,९,७) के भनुसार कुम्बक्रुरीर बालों काजालहोतादहै। 
इसके प्रतिरिक्त रगे हये वस्त्रो का प्रयोग भी सूत्रकालमें होता था । ब्रह्मचारी 
के लिये काषाय, क्षत्रिय विद्यार्थी के लिए मञ््जिष्ठभ्रौर वैद्य विद्यार्थी के लिये 
पीते वस्तोंका विधान था। इषके श्रतिरिक्त जो विद्यार्थी महानाम्नीव्रत 
का पालन करता थरा, वहु काले वस्त्र धारण करता था। 


मूत्रकालीन संस्कृति के श्रनुसार स्त्री एवं पुरूष दोनो ही श्राभूषशणा पहिनते 
थे । उदाहरण के लिए विद्य" श्रष्ययन कग्ने के पश्चात्‌ श्रन्तमें विद्यार्थ 
कुण्डल, मरि एवं ग्न्य स्वर्णमूषण धारण करता था) 

उस समय के प्रधान भाभूषशों मे रक्मनिष्क (गले के ्राभूषण) तथा स्रज 
थे । उस समय पुरुष भो गले के श्राभूषशण धारणा करते थे । इसके ्रतिरिक्त 
सूत्रकाल में पुष्पहारों के पहनने कीभी प्रयायी । विवाह के भरवसर पर 
दुलहन मधुक के पुष्पों की माला पहिनती थौ । स्नातक भी समावर्तन संस्कार 
के श्रवसर पर फरनों की माला पहिनता था । मौन्द्यं वृद्धि के लिये सूत्रकल 





१. देखिये शाङ्लायन ण्य सूत्र ३।१।१८ पा० ० सू० २,६।२६ 
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म नेत्रो मे भञ्जन का प्रथोग भी कियाजाताथा + स्त्रियां दो चोटि्याभी 
करती धीं। 

सूत्रकाल के खाद्य पदार्थोमें ्रापूय, पुरोडाक्ञ, स्थालीपाक (दूषया 
पानी के साय पका पश्य चावल) पयत, भोदन (केवल पानी के साय पत्य 
चावल), लाजा (खील), सत्तभ्र, पृषातकं (घृत एवं दष्टी को मिलाकर बनाया 
गया पदाथ) प्रादि का विशेष प्रचारथा। 

जहां तक मांसाहार की बातहै, सूत्रकालमे मासिका प्रयोग होता था। 
कमी-कमी तो मांसाहार श्रतिवायंही धा । जैसेकि मांस के बिना मधुषकं 
सम्प नहीं हो सक्ता था; परन्तु कुं परिस्थितियों में मांस का निषेष 
किया जाता था । उदाहरण के लिये ब्रह्मचारी के लिये मांस का निषेव था। 
हषी प्रकार श्रनेक यज्ञोकेश्रवसर पर भी मांसं निषिद्ध था । इसके भ्रतिरिक्त 
तक्र, सत्तु, प्राज्यमन्थ (घृत मे चले सत्तू) पयोमन्थ, (दूष मे चले सत्तु) दधिमन्थं 
(दही में चले सत्तू) एषं उदमन्थ (जल में चले सत्मु) काभीपेयकेसूपमें 
प्रचारथा । सुराकासूत्रकालमें साधारणा रूपसे पानक्रिया जाताथा ५ 
विवाह भादि के भरवसरीं पर बहत सी स्त्रियां भी सुरापान करती थीं। 


मनोरञ्जन कै लिये सूत्रकालमें पशेके बेल, सङ्गीत, वृत्य, नाटकों के 
प्रमिनयभ्रौर रथों दौडभ्रादि का प्रचलन था । स्षाथही उस समय मेलों 
काभीप्रचारयथा। 

जहा तक ॒विवाहप्रथा की बात, सूत्रकाज मे ब्राह्य, दैव, प्राजापत्य, 
प्राषे, गान्धवं भरसुर, राक्षस भौर पेलाच रूपसे ८ प्रकार के विवाह प्रचलित 
थे । ब्राह्य विवाह के भरनुषार कन्या का पिता स्वर्णाभूषणों से सुसभ्जित पुत्री 
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की धुचरित्र संमम्प्त एवं गुणौ वरकी दैताथा। दैव विवाहे कै श्रभूर्सोर 


ऋत्विक्‌ के लिये कन्था दी जती श्री श्रीर ऋरिवक्‌ विवाह संस्कार के भरवसर 
पर कैन्याकै धिताके सिये श्रौत यज्ञ कर्ताथा । प्राजापत्य विर्वा कं भ्रनुसार 
कन्या का पिता वर एवं वधर कोश्रपने करतंग्य पालन का उषपदै् हता था। 
भ्राषं विवाह कै श्रन्तर्गेत कन्या कौ पिता वर से गाय एवं बेल लेने कै पचात्‌ 
कन्या को पवित्र विधिके साथवरको देता था । जव परैभिका एवं प्रेमी भ्रेपने 
प्रेम के श्राधार पर विवाह सम्बन्धमे बंध जति ये, तो उसे गन्धवे विवाहं 
कहते थे । रक्षतत विवाह $ भ्रनुसार वरया उनके साधिके हारा कन्या 
कै बलात्‌ श्रपह्रण कर लिया जाता था तंथाक्रन्या कै संम्बेन्धियों को भौरा 
पीटा भौ जाता था। अव कोई पुर्ष किसी सो हृईवा नेशे भे बेहोशस्तरी 
को बहुकाकर याक्तिसी मन्य प्रकारसेले जेताटैतो उसे पैलाच विगाह्‌ 
कहते है । समी धर्माचा्यो के द्वारा शस विवाह का निषेध किया गयादै। 


संस्कारों का विवेचन मी मूत्रों में विशदलर्प से मिलता है! 
गौतमधमं सूत्र मे चालीम संस्कारों का उस्लेल मिलता है । हन 
संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सोमन्तोश्रयन, जातिक्रमं, नामकरण) 
श्रत्तप्राहन प्रादि संस्कारभ्रति ह! हन सत्कारो का उल्लेख पी कियाजा 


शंका है। 


सूत्रकालमेंनारी करा महतत्वपुणं स्थान था।सूत्रोमें भ्राज कौ तरह 
नारी निन्दाका पात्र नहीं थी । प्ररुन्धती प्रभृति उच्चनारियोंका तो सूत्रयुग 
मे ऋषिवत्‌ स्मान किया गया है । जहां तक लङ्कियों की शिक्षा की बात 
है, सूत्र साहित्य मे दसके प्रमारु नहीं मिलते । किन्तु मानवगृह्यसूत्र भ्रोर 
वाराहगरह्यसूत्र मे यह प्रवद्य कहा गया है कि विवाह के लिये विद्या भी एक 
कारण था । ईस प्रकार विद्या लडका एवं लडकी दोनो के लिये ही श्रपेक्षित 
थी । फिर उपनिषद्‌ काल में जिस शिक्षा का पूणं विकास था, उसका निकट 
वरती सूत्रकाल मे लोप नदीं श्रः जा ` सकता । 
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सक्रकाल में एक विचाहकाही विधानथा किन्तु श्रषवादस्पसेबहट 
विवाह पदति का मी प्रधलंन था । बहुयति प्रथा सूत्रफाल में पूर्गातया भञ्ञात 
थी । इसके अतिरिक्तं स्तिया पुश्चली एवं गशिक्ये भी होती थीं। 

सूत्रयुग मे पल्नी का षर्याप्ति सम्मान था । समान श्रिया ङे अन्तर्गत 
पति-पत्नो साथ-साथ भोजन केरतेथे । साधारलतया यज्ञादि भी पति एवं 
पत्नी दोनो के ही सहयोग से सम्पन्न होते थे। इसयुग मे सती प्रथामी 
प्रात थी । सूत्रयुग मे यहप्रथातो शभ्रवर्य थी कि पल्नी मृत पतिके पाष 
लेटती थी, परन्तु फिर ञ्छाली जाती थौ, हां, उत्तरकालिङु विष्णुरमंसूव्र 
के प्र्तगेत ती प्रथा का उत्नेख श्रवश्य है| 

सूत्रकाल मे विधवा विवष्हुका मभौ प्रचलन था! परन्तु विधवा-विवाह्‌ 
त॑मी होता शा, जबकि सगाई के ¶रवात्‌ पतिको मृत्युहोजत्तीथी।या 
विकाह संस्कार सम्पन्न होने कै बाद पतिकी मृष्यु हो जाती थौ । इस प्रकार 
यह्‌ पूणंहया स्पष्ट हो जाता कि सूक्रकालमें नारी का सम्मान पूरं 
स्थान था। 


शिक्षा 


शिक्षा का वेदाद्कके रूपमे परिगणन तंत्तिरीय उपनिषद्‌ के भ्रन्तगेत 
किया गया है।* वेदाद्खु के भ्रन्तगंत शिक्षाशब्दका श्रथं वेदिक मर्न्रोका 
शु उच्चारण सिखाने वाला लघुं ग्रन्थ है ।> पदपाठ एव संहिता षाठमभी 
इसी शिक्षा विधनका फलदहै । संहिता पाठ एवं पदपाठकाजोलूपहमें 
वेदिक साहिट्य के भ्रन्तगेत भिलताहै उसी को प्राति शाख्य कहा गयादहै। 
भ्रातिर्ल्यों के भ्रन्तर्गत पंहिता पाठ एवं पदपाठ सस्वन्धी निथरमौ का निर्देश 





१..दैखिये, तंत्तिरीय उपनिषद्‌ १।२ 
२.'८्वरंवणधथिच्ारण अकारो यत्र शिदयते उपदिश्यते सा शिक्षा" 


संविश, क्रीम्येद भाष्य सूमिका पु ४६ 
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किया गया दहै । संहिताश्रों की पृथक्‌-पृथक्‌ शाखाभ्रों के प्राघार परं प्राति- 
शाख्यो की सृष्टि हुईहै। इसोलिये तेत्तिरीय सहिता से सभ्बश्धितर्तत्तिरीय 
प्रातिकशषस्य को तरह ही, वाजसनेयि सहिता श्रौर श्रथववंवेद सहिता सम्बन्धित 
मी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिशास्य मिलते है । इसी प्रकार सामसे सम्बन्धित साम 
प्रातिशाख्य भी मिलता है। 


भारदराज, व्यास, वशिष्ठ एवं याक्षवल्वयभश्रादि केैनामसेजोकश्िक्षा 
्रन्थ भ्राज मिलते है उनका मूल श्राधार भी उपयुक्त प्रातिशाख्य ग्रन्यही 
प्रतीत होते है । उदाहरण के लिये व्यास शिक्षा का सम्बन्ध तंत्तिरीय प्राति. 
शष्यसे है। इसी प्रकार भ्रन्य शिक्षा म्रन्थों का सम्बन्धमभी किंसीन किसी 
प्रातिशास्य से भ्रवह्यहै। 

शिक्षासेदही सम्बन्धित श्रनुक्रमणौ साहिस्यभी है) श्रनुक्रमशिर्योके 
भरन्त्गत वैदिक संहिताप्रो के सूत्रों श्रौर मन्त्रौकी संख्या भौरक्रममप्रादिका 
निदेश किया जाता है । सके भ्रतिरिक्त इनमे देवता, छन्द एवं ऋषि भ्रादि 
का निदेश भी रहता है । 


याज्ञवल्क्य शिक्षा, वसिष्ठी शिक्षा कात्यायनी शिक्षा, पाराकश्षरी शिक्षा, नारदीय 
शिक्षा तथा मण्डूरीय रिक्षाके रूपमे शिक्षा ग्रन्थों के भ्रनेक ्रन्थ मिलते है । 
परन्तु हन सबसे श्रधिक महृच्वपुगां पाणिनीय शिक्षा है । पारिनीय शिक्षाक 
६० श्लोकों मे उच्चारण सम्बन्धी भ्रनेक नियमों का उल्लेख क्रिया गया है । 
पारिनीय शिक्षा के श्रन्त्गत उच्चारण को भ्रव्यधिक महूत दिया गयादहै। 
परिनि वेदम स्वर के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते है- 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथंसाह । सवाग्‌- 
वो यजमान हिनस्ति यथेचशषत्र.; स्वरतोऽपराधात्‌ । (पारिनीय 
शिक्षा ५२) 
वेदं के उच्चारण के लिये उदान, अनुदात्त एवं स्वरित का शान परमा- 
व्यक दै । पाणिनि ने उदात्त, भरनदात्त एवं स्वरित की व्यवस्था करते हृषु 
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कहा है नि, उदात्त का उच्चारणं उच्च स्वर से, भ्रनुदात्त का उच्चारण 

मन्द स्वर से तथा स्वरित का उच्चारण मध्यमस्वरसे किया जाता दहै 
इसके प्रतिरिक्त सिद्धान्त कौमुदी की स्वर वदिकी प्रक्रिया के भन्तर्गत 

भी वंदिकस्वरो के नियमों के सम्बन्ध में सविस्तार विवेचनं किया गयादहै। 


व्याकरण 


परघ्येक भाषा में व्याकरण का महत्त्व श्रप्रगण्य होता है। दसीलिये “मखं 
व्याकरण रमृतम्‌, की उपति प्रसिद्धदहै। प्रातिक्षाख्यों के भ्रन्तगंत वंदिक 
व्याकरण के प्रारम्भिक रूपके दश्चेन होते है । शौनक रचित ऋक्‌ प्रातिशाख्य 
मे श्रगस्त्य-व्याकरण का उल्लेख किया गया है । संक्षेप में, प्रातिकश्ास्योमे 
वणं समाम्नाय, षद विभाग, सन्धि-विच्छेद, स्वर विचार, पाठ विचार भरर 
उच्चारण सम्बन्धी भेदोंका निरुपा किया है) वणं समाम्नाय के श्रन्तर्गत 
स्वर व्यञ्जन सम्बन्धी विचार एवं उच्चारण भ्रादि का विचार, पद विभाग 
मे प्रगृह्य संज्ञा तथा भ्रवग्रहुश्रादि के नियम, सन्धि विच्छेद के भ्रन्तगेत श्रच्‌ 
तथा हृल्‌ भ्रादि संन्धियों का विचार, स्वर विश्वार के भ्रन्तगंत उदात्त, भनु- 
दात्त एवं स्वरितं भ्रादि के स्वरूप एवं भेदका निरूपण, पाठ विचारमें 
संहिता पाठ, पदपाठ श्रादिका विचार श्रौर उच्चारण विचार के भ्रन्तगत 
कुद्धः; भ्रवृदध, प्रश्लेष, विरलेष, उच्च, निम्नकृष्ट तया भ्रङुष्ट भ्रादिका विचार 
क्षिया गया है । 


लौकिक संस्कृत फी व्याकरण के भ्रनेक ग्रन्थ मिते है । प्रष्टाध्यायी, 
जिसकी रना ई० प° छठी कश्षताब्दी में हई थी, व्याकरण का मूल ग्रन्थ है । 
सके रचयिता पाणिनि है । व्याकरण णास्त्र को समभने के लिये प्रष्टा. 
ध्यायी का परज्ञान भ्राद्ययकश्यक है । इसमे स्वरवैदिकीके रूपमे वंदिक 
स्वरादिके नियमोंका भी निरूपण किया गया है । इसके प्चात्‌ ६० पूर 





१. उच्चंरदात्तः, नीचैर नुदात्तः, समाहारः स्वरितः । 
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चतुथं शताश्री में कास्यायन ने बतिकं की रघनाकी थी । कत्पायमके 
बाद ६० पू० दूसरी शताब्दी मे पत्तञ्जलिने महामाष्य क्रा निर्मण करके 
व्याकरण दशंन का ्नुपम प्रन्ध भारती के भण्डार क्रो श्रपित क्रिया । हा- 
भाष्य का यह भाषा दौलौ रत वशिष्ट ष्ट्व है, वह व्याकश्सा ग्रन्थ होने 
पर भी पाठक के लिए श्रधिक्र रु्रिकृ एवं सरल प्रतीत होता दहै। 

इसके बाद लगभग सातवीं शताब्दी तक दाशनिक विचारधाराका 
प्रवाह भ्रजस्रगति से बढ़ता गया । सातवीं शताब्दी के पक्वात्‌ जयादित्य 
भ्रीर वामन द्वारा अष्टाध्यायी के ऊपर कारिकाः बृत्ति की रच्ना की गह। 
दस काशिका पर भी जितैन््रबुद्धिने न्याम श्रौर हरदत्त ने पदमञ्जरी टीका 
लिखी धी | इती के पास मलुंहूरि ने वाक्य पदीयकी रचनाकी। इस प्रन्थ 
मे श्याकरण दक्षन से सम्बन्धित जटिल समस्याग्रों का समाधान प्रस्तुत किया 
गया है । स्फोट सिद्धान्त का प्रतिपादन भी इस प्रन्थ के श्रस्तर्मत किया ग्या 
है । चीनी यात्री इश्वर ने भतुंहरि का मृत्यु काल ६५० ई० मानाहै। ११०० 
६० के लगभग काश्ीरो पण्डित कैयध्ने महाभाष्य पर प्रह्मीषःनामकी 
टीकाकी रचना की । इसके परचात्‌ १३५० ६० भं विमल सरह्वती ने 
रूपमाला श्रीर्‌ रामल ने १५ कतष़दी मे म्रक्रिया-करौसुके 
कीर्नना की । सन्‌ शदेदेण् मे भेट्धेजि दक्षि इरा को यई सिडढान्त 
कीमुदी की रचना श्याकरण क्रा एक प्रमूल्य प्रन्य है। भङ्रोनि दीक्षितिनेही 
सिद्धान्त कौमुरी पर प्रौढ मनोरम, भ्रौर श्रष्टाघ्यायौ पर शब्द कौस्तुम, की 
स्वनाष्ी थी) पडितराज जगन्नाधने प्रौढ़ मनोरमां पर कुच मदिनी टीका 
नि्ली धी । दपकते भ्रनन्तर नागेश भदुने कद्र रत्न, विषमी (शब्द कौस्तुप्र 
की टोका) वयाकरण सिद्धान्त मन्त्रुषा, श्चञ्देन्दु शेश्वर, परिभाषेन्दुशेखर 
प्रादि महत्तवपूशं म्रन्यों को रचनाकी धी । फिर वरदराजाचायं ने लघु 
सिद्धान्त कौमदी भ्रौर मध्य सिद्धान्त कौमुदी कौ रचनाको। 


उथशथू.क्त -व्वाकरणा साहित्य ॐ म्रतिरिक्त जने व्याकरण (षीं 
शतःष्दो) नाकटायन शण्वानुक्षासन (त्वी सताग्दी) बोपदेव का मुधरयौध, 
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क्षेम्न्द्र का शब्दानुशासन (१२ वौं रताब्द) , जौमर व्याकरण 
(१३वीं शताब्दी), सौपन व्याकरण ({४्वीं शताब्दी) की उल्ले- 
छेनीयदह। दन प्रम्थोमें पाणिनि व्याकरण को सरल करने का प्रयत्न 
किया गया है । इत्तके प्रतिरिक्त रामाश्रम द्वारा रचित सारस्वत व्याकरण 
की टीका सारस्वतचन्छिका का नाम भौ उल्लेख करने योग्यै । कुं समय 
तक दस ग्रस्य का प्रच्छा प्रचलन रहा धा, परन्तु भ्रव सारस्वत व्याकरण का 
भी चलन नहीं रह गया है। 
निरूक्त 

विक शब्दों की व्युश्पत्ति का निर्देश निरूक्त का कायं दहै । निरूक्त 
निषण्टुकामभाष्यह भ्रौर निषष्टुमें वैदिक शब्दों की क्रमबद्ध तालिका प्रस्तुत 
की ग्र हवै । 

यास्क ने भ्रपने निरक्त के भ्रन्तपंत भ्राग्रायण, प्रौदुम्बरायण, भरौपमन्यव, 
भ्रोणंवाम, कल्थक्य, कऋौष्टरकि, गालव, गाग्ये, तंशीकि, वाष्यपिरि, शाक- 
पि भौर स्थौलीष्ठटीवि, इन द्वादश निरूक्तकारों का भी उत्लेख 
किया है। 

यास्क के निह्कन मे परिशिष्टके दौ भ्रध्यायों को मिलाकर कृल चौदह 
प्रष्यायदह। यास्क के निरूक्त में नंघण्टरुककाण्ड, नेगमकषण्ड, श्रौर दवत 
करण्ड, ये तीन काण्ड । प्रथम काण्ड भ्रौर द्वितीय काण्ड में तीन-तीन 
भ्रष्याय भ्रौर तृतीय काण्डमे छः प्रध्याय । 

निरुक्त के वण्यं विषय से यह स्पष्टटैफि वह व्याकरण एवं भाषा 
विज्ञान के भ्रधिक समीप दै। निरूक्त के श्रनुशीलन के लिए ष्याकरणका 
ज्ञान होना परमावश्यक है । व्याकरण ज्ञान के बिना निरूक्त ज्ञान भ्रसम्मव 
है । इसीलिये यास्काचायं ने नावेयाकरणाय' कहकर भ्रवेयाकरण के लिए 
निक्त की दुर्बोधता का संकेत कियाहै। 

दर्गाचायं निरूक्त के दीकाकार है । परन्तु ये निरूक्त कै प्रादय रीङ्ाकार 
नहीं है । दुर्गाचयंने ही भ्रपनी निरूक्त की टीका मे निङक्त वातिक नामक 
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निरूकृत कृ प्राचीन टीका का उल्लेव किया है । कतिपय व्ुदरान्‌ दुग 
के जन्मभूमि काद्मीर श्रौर कुछ गुजरात मानते है। दुरणचायं शक्ते 
सन्यासी हो गये थे । दुर्गाचायंकौ दुर्गवृत्तिमे निरूक्त की व्याख्या की गर 
है । दुरगूचिायं के ध्रतिदिक्त ववर स्वामी, स्कन्द महेश्वर श्रीर्‌ वरच्चिनेश्री 
निरूक्त पर दीकाएे लिखी है । 


छन्द 


छन्द भ्र्वाचीन वेदाद्ध है । कात्यायन ने प्रपनी सर्वानुक्रमणी के श्रन्तगेत 

छन्दं की परिभाषा देते हुए कहा है-- 
“यदक्षर परिमाणा तच्छुन्द' 

हस प्रकार वंदिक्र छन्दो की रचना का प्राधार श्रक्षर गणाना है । वैदिक 
मन्त्री के उच्चारण के लिये छन्दो का ज्ञान होना श्रत्याव्रह्यक है। वेदके 
मुख्य छन्दो के नाम सहिता तथा ब्राह्मण भ्रन्थोमे उपलन्ध होते है । छन्द 
वेदाङ्खं का प्रमुख ग्रन्य प्िद्धल रचित "छन्दः सूत्र है। इस ग्रन्थमे श्र 
प्रध्याय | छन्दः सूत्र के प्रथम सात प्रघ्यायोमें वंदिक छन्दोंका तथा 
भ्रष्टम श्रध्यायके प्रन्त्गन लौकिक छन्दो का वणन दहै । 

लौकिक छन्दो श्रौर व॑दिकं छन्दोमे मेददै। लौकिक संस्कृते छन्दं 
भे चार चरण होतेह, परन्तु वंदिक संस्कत के छन्दो के सम्बश्धमे ठेसा 
कोई नियम नही है । वैदिक छन्ददोषादोसे लेकर पाच पादीं तकके होते 
ह) उश्हुरण लिसे गायत्री खन्दमे तीन पादहैँभ्रौर तीनों पादोँमे भ्र, 
भ्राठ प्रक्षरं ह । उष्रिक्‌ छुन्दमे भी तीन पाद है| इसके प्रथमदोपदोमे 
्राठ-श्रार श्रक्षरश्रौर तीसरे पादमें १२ भ्रक्षर ह। पुरउष्णिक मे भी तीन 
पादं । इसमे प्रथम पादमं १२ प्रौर दूसरे तथा तीसरे पाद मे भाठ-प्राठ 
भकषरहोते द । अनुष्टुप्‌ मे बार पदहोतेिहैभौरचारोपादों में भ्रठ-प्राठ 
भक्षरहोते दह । व्रहतौ छन्द ममी चाग पाद होवे है ग्रौर्‌ इसके भ्रथम, 
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हितीय भ्रौर चतुथं पादमे श्रा ठ श्रक्षर होतेह तथा वतीय पादक 
प्रन्तर्गत आरह भ्रक्षर होतेहै। 

सतोकृहती मे भी चारप होते है भौर इषके प्रथम तथा ततीय 
पादमे बारहू-बारह भ्रक्षर त॑था द्वितीय एवं चतुथं के भ्रन्तगंत श्राठ-श्राठ 
प्रक्षर होति दहै। पक्ति पांच पादोंका छन्द है। इसके प्रत्येक पादमं श्राट- 
भ्रार श्रक्षरदहै। प्रस्तारपक्ति चार पादोंका छन्द है श्रौर इसके प्रयमदो 
पादी बरह-बारहे श्रक्षर तथा प्रन्तिमिदो पादो मे प्राठ-प्राठ प्रक्षर 
है । त्िष्टुममभी चार वपादोंका छन्ददहै प्रौर इसके चारो पादोंमे ग्यारहु- 
न्यारहू ्रक्षर है । जगतीमे भी चार पादहोतेर्हैग्रौर चारों षादोंमें बारह 
बारह भक्षर होते है 1 ककम्‌ छन्द तोनपादों काटहै। ककुभ्‌ के प्रथम पाद 
मे भ्रा अक्षर, द्वितीय पादमं बारह प्रक्षर श्रौर तृतीय पाद मेंश्राठ 


मक्षरहै। 
ज्योतिष 


"जयोतिष वेदाद्क, के नाम से ञ्योतिष का एक लघुकायम्रन्यमभी 
मिलता है । यहु भ्रन्वे पर्य मयं। इ्षके यचुर्रेदीय संस्करण मे तंतालीस 
पय है भीर ऋग्वेदीयः संस्करण मे ३६ पद्यदटै। उत्तरायण तथा दक्षिणा- 
यन के समय सूर्यं तथां चन्द्रमा शी स्थिति, दवादकश्च राशियों के प्रसंगे 
परदिवनी प्रादि नक्षत्रों के श्रपने-प्रपने मण्डल श्रौर उन मण्डलो में प्रतिपदा 
तथा पूणंता को प्रव्रस्थिति सम्बन्धी नियम प्रादि का उल्लेख है । 

ज्योःतष वेदाङ्ख की, वेर्दोके यज्ञ भाग के लिए. महती उपदेयता है । 
ज्योतिष के भ्राधार परही यज्ञो के मूहूतं भ्रादिका निशंय किया.जाता 
है । वेदिक यज्ञो के सम्पादन में मूहूर्लादि के लिये नक्षत्रज्ञन काहोनाभी 
भ्रावदयक है । दस प्रकार नक्षत्रादि के परिज्ञान के लिये, ज्योतिष काज्ञान 
भरावर्यक है । इषीलिये व्योतिष कौ महत्ता को बतलाते हये कहा णया है - 

यथा शिखा मयूराणाम्‌ नागानाम्‌ मणुायो यथा| 
, तदवद्वेदाङ्गं शास्त्राणाम्‌ गरित्तं मूध्नि स्थितम्‌ ॥. 

पर्थात्‌ जिस प्रकार ममूररो की शिखा शीर्षस्य है भौर सर्पौ. कां मणियां 

शीरष्॑यैहे, उसी भ्रकार वेदाङ्ग लारा म ज्यौतिषै"मी धीरषस्थानीय है । 


१२ गिक 
वैदिक देवता 


शोस्‌--यह शब्द दिष्‌ धातुसे निष्पन्न है भौर इसका भ्रं चमकने 
वाला दहै। 

भाकाश स्थानीय देवतां ते प्राषीनतम देवता धौः है । द्यौः स्वयं भाकाल्च 
का मानवीक्ृत रूप ह । इसका स्तवन सामान्यतः पृथिवी के साथ किमा गया 
है।योश्रौरपृरथिवीसंसारकेमातापिताकेलरूपं मेमनिगयेर्है। घौ शब्व 
का प्रयोग ऋगवेद मे ५०० बार हूमह । यहु प्रयोग स्थूल भ्राकाशके श्रयं 
मे ह्र है। सके प्रतिरिक्त ५० बार इस शब्दका प्रयोग ऋग्वेद मे दिनके 
प्रथमे हृभराहै। जबर यदू धुलोकके देवता कै सूप में मानवी़ृत स्पसे 
प्रस्तुत हृभ्रादहैतो यहु पृथिवी के साथ द्विवचन में प्रयुक्त हृभा है--उदाहुर- 
राथ द्यावा पृथिवी । ्यौकीपृत्रौ उषा, नपात्‌ श्रदवव्‌ ्रोरसूनुया शिशु 
भ्रन्नि है । पर्जन्य, सूयं, भ्रादित्यगण, मश्द्गण श्रौर भ्रङ्धरस उसके 
तर है । 

मानवीशरर- ्रग्वेद के भ्रन्तगत दौ के मानवीकरण का प्रमुख लक्ष्य 
उसका पितृत्व है । कु मन्त्रोमेदधोकोकवृषमकहा गयाहै। दयौ की उपमा 
एक स्थल पर मुक्ता पज्जित कृष्णा बीज के साथदी गद दहै । परन्तु भ्रन्य बडे 
बडे देवोंकौ वरह की-क्षटींचौकोभ्रसुरभी कहा गयादै। 

भरम्ि--भ्रण्नि पृथिवी स्थानीयदेव टह । ऋण्वेद के २०० सुक्तंभ्रगिन 
कीस्तुत्तिमे गाए गाए ह । भगिनि का प्रावाहन तीन सूपो मे मिलता 
दै--भरथम पृथिवी का यज्ञ सम्बन्धी भ्रगिनि, द्वितीय भ्रन्तरिक्ष का चिद्यत्‌ 
खूप प्रगिति भ्रौर तृतीय भाक्त का सूयं क्प भ्रगिि । मौमिक 
देवताभों (मे. सर्वाधिक महत्वपूर्णं भ्रमि ही है। दो भ्रररियो) 
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के सङ्घषेरा से श्रग्नि उत्पन्न की जती यीप्रौर उस्पन्नहोतेही वे भरिया 
जल जाती थीं, इसीलिये श्रग्निको माताग्रका सने वाला कहा ग्याहै। 
दो भ्ररणियोंको जलाने वाले की प्रगुलियं काम में भ्राती यीं, दसीलिषे 
भ्रनिनिकोतवष्टा कहा गयाहै । प्रमिति को लक्तिका पृत्रकहा गयादहै, 
क्योकि शक्ति के कारण हुये भ्रति सधं से वह उत्प्च किया जाताया। 
भ्रग्नि शृहपति दै तथा समस्त ग्रतिधियोंमें प्रथम है । प्रमि प्रत्येक गृहुका 
प्रतिथि है | कुटुम्ब की समृद्धि भ्रग्निके हाय मेद । रग्नि क्कुमारियोंका 
स्वामी" पथवा 'स्वियोंका पति" है । तिवाह क श्रीर्वो मे यह्‌ कटा 
जाताहै कि कन्या क्रा पति प्रमिति है। इसके प्रतिरिक्त भ्रगिनि वें मानव सरूप 
काश्रारोपमभी किया गयादहै ( यज्ञकीप्रगिनि मँ घृतकी श्राहुतिदी जाती 
धी । भ्ररिनिके शारीरिक भ्रवयवमभी है । श्रग्नि घुत प्रतीक है । उसके हमर 
लाल दहै । या्जिक भ्रमणिकीहष्टिसे वहु दूतदहै रीर मनुष्यों तथा देवताभ्रों 
का मध्यस्थ है । श्रतएव वह्‌ प्रान होता भीदहै। वहू वायु प्रेरित होकरदो 
श्रथवा एक श्रह्व केद्वारा खींचे जने वले रथमें चलता है । भ्रग्नि सहस्व 
-प्यनहिश्रौर श्रपने बहस्वरनयनोंसे उपासकोंकी बस्तियोंको वेखतादै। 
अपने उपासक के शत्रू को शुष्क भडियों के समान नष्ट कर डालतादहै 
भरौर दुरात्माको विद्यत केद्वारा वृक्ष के समान नष्ट कर डालता है । जिस 
प्रकार वृक्षसे शखाएं निकलती है उसी प्रकार सब प्रकारके सुखश्रौर 
ष ल्याकारी तत्त्व श्रग्निसे प्रस्फुटित होते हैँ! श्रन्ति मे समस्त निधिं 
वर्तमान है तथा भ्रगिनि षन का द्वार उद्घाटित करता दहै । आआकाशसे वह 
तर्षा प्रदान करता है । गृह सम्बन्धी कल्याणा, सन्तति श्रौर सामान्य समृद्धि 
प्रादि अरग्तिके वरदान दहै । भ्रगिनि दस्युश्रोंकोदूर भगादेताहै। 


इन्र ददद वैदिक भारतीयों के भ्रस्यन्त महतस्वपूरां देव ह । ऋग्वेद के सुक्षतों 
की एक चोथाई संख्या (२५०) इन्द्र के लिये समवित है । विद्धानों का विचार 
है कि इन्द्र जरिसी भौतिक ह्य का मनवीकरण दहै । परन्तु इ किष 
भौतिक श्य का मानवीकृतसख्प है, यह निदिचत रूपसेनहींक्हाजा 


१६. ` वैदिक साहित्य का दतिहासे 


सकता । इसींलिंयें धटे महौष्य ते लिखा है-- 
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इन्द्र पृथिवी भ्रौरद्यौके पत्र । इन्द्र ने उत्पन्न होते ही सोमपान किया 
धा। इन्द्र प्राचीन, यौवन पृं, बलिष्ठ, स्फुति युक्त, संनिक, भ्रमर, सवं 
विजेता, निस्सोम बुद्धि पूणं एवं श्रपार शक्ति युक्त दहै । इन्द्र की चिबुक 
सुन्दरदहै, वहु सिप्र है, हिरण्यबाहुं है। उसका एक स्वणिम रथहैजो 
हरितीश्व के द्वारा चालित होता है प्राथेनाभ्रों की शक्ति से घोडेरथमें 
जोड़े जाते है । वचर इन्द्र का शस्त्रहै। इन्द्रसोमपान में श्रहितीय दहै । इर 
सोममद से उन्मत्त होकर शत्रभ्रोंका विनाश्च करता हैश्रौर राक्षसोंको 
मौत के घाट उतारतारै। वृत्र, अहि, शुष्ण, नमुचि, शंबर राक्षसो से वह्‌ 
विष्णु के साथ भिलतादहैम्नौर उनका वध करतादहै। वहु परन्दरदहै। इन्दर 
है। इन्द्रके वख प्रहारसे पृथ्वी भौर भ्राकाश हिल जाते दहै । इन्द्र एक 
भयद्धुःर वीर योद्धा हैँ । वे कृपालु प्रौर उदारमितवर भीँ । इन्द्र एेसा देवता 
है जिसके बाराशत्र्‌, के लिएप्राणहर हैँ । इन्द्रके हृदय में मर्त्यो के भ्रति 
सहानुभूति है तथा वह पिताग्रों का पिता है) इन्द्र मनुष्योंकेभाग्यका 
नियन्ता है । इन्द्र भ्रधा्मिकका शत्रु है । इन्द्र मारत के भ्रायोंका एक मात्र 
प्रतिनिधि है । वहु एक राषटरीयदेव है। 

उपयु वत श्राधार तथ्यों से हम इस निषकषं पर पहुंचते ह कि- 

(श) दन केवल बाह्य भौतिक प्रपार शक्तिके प्रतीक है। शरक 
शिति वरर के - सान श्रा ध्यरारिमकं नहीं है । 

(२) `भौक्रौभक भायां काद्र जातीय नार्थक है श्रौर कृष्ण वरदस्य 
से कहे श्नु फे समांस लईताह | वहु शक्िति.का स्वमी है त्था उसके सरि 
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भाय वीरता प्रं है। 5 

(३) ववष्दा-ने ठते वख बनाकर द्विया भौर उसी वज प्रे गरजते दृश 
के स्नान एने दृत को मारकर समुद्र तक जल को सहने के निये स्वक्ष 
कर्‌ दिया । वेह बुत्र कोन यां ? मरौर उथते अल को क्यो सेक( ? भादिङे 
सम्बन्ध मे कर्द सिदम्त प्रतिपादित किए गये है-- 


(१) दूसरा सिद्धान्त उषाका निद्धान्त है । जिसके भ्रनुसार इन्दर सूर्य 
देवता के रूपमे राति कालीन श्रन्धकार सूप चत्र को समाप्तं करे प्रकोश 
की बाहुले भ्राता है जिते राशियों का कल्याण होता रै। 


(२) तीषरे सिङ्खान्त के श्रनुषार वृत्र हिमन्नतु है जो नदिोकेजलको 
जमाकर प्रतिहृत गति कर देताहै। इन्द्र वपन्नतुं श्रयवा ग्रष्प्रतु के सूर्यं 
देवता है, वह बफं को पिघलाकर जल को उक्त कथित राक्षम द्वे मुक 
करता है श्रौर उपका विनाश करना दहै। 


(३) तिलक जीने इत वत्र राक्षस प्रौर इन्द्रकी प्रतीक्रात्मकताका 
रणं परिचय देवे के यि घ्रुवीय सिद्धान्त प्रतिपादित श्या । इस सिद्धान्त 
ऋ प्रनूसार ध्रवीय प्दवैशकी &मासकी दीघं रात्रि होनीदे। इस रत्रिमे 
सूयं के दक्चन नहीद्टो पति ठहै। श्रयं लोग सपभते येकि श्राकाशस्व 
वाष्पीयु वायु रूप जल को पृथ्वीस्थ किमी काल्पनिकं पवंतके द्वारा (जि 
वृत्र राक्षस कल्पत किया गया ) विगरृदीत कर चिथ गयादहै। भ्रतः चत्र 
सोम यज्ञो के पर्चाव्‌, जब रात्रि समाप्ति होकर ६ मासि का दिन प्रारम्य 

' होताथातो वहु वाष्पीय वायुरूप जल प्रवाह्नि होते लगता था, क्कि 
्नद्रने उस निग्राहुरु वुत्रका नाश कर दिया मनोर जल को उपस मुक्ठकया 
द्विया । 


वद्या ऋवेद के प्रन्तगंत ववण का भ्रत्यन्त मह्वपूणं स्थान दै । 
वषय भौन्िक न होकर प्राक्राशीय देव हैँ । व्ण किसी प्राकृतिक हर्ष का 
मानदोङ्कत सप्र है) मैक्डनल का बिचार दहै ढकि वदण॒ देवता प्रार्येसानियषर 
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तं होकर प्रार्येयोरोपियन है । घरभिनि, शद प्रौर सोमषशी प्पेक्षावरणकी 
स्तुति मे गाए जने वतते सूक्ता की संशया प्रवश्य कम है परम्तु उनका महृस्व 
हन्द के साथ सर्वाधिको जाता है । समस्त वैदिक देवताभोमे वरुण काद्ी 
अनुभ्य की नंतिक विधियो से प्रधिक सम्बन्ध है । वरणपापियोंको दण्ड 
देता है । हण्ड महान्‌ विजेता हतो वरुणा भौतिक भ्रौर नंत्िकं व्यवस्था 
का नियन्ता है । भौतिक भौर नंतिक व्यवस्था को ही ऋत 
कहा गया है। वरणा उस ऋत का नियामक है । कवि विनयपूवंक 
यरुणा के निकट पहुंचता है श्रौर उसते प्रपने धषरा्धो को क्षमा याचना करता 
है । वरुणा के प्रति रचित ऋवाग्रोमें हो विनय भाव ह । प्रन्य देवतार्मोकी 
स्तुति में गाई गई ऋषा में हसका नितान्त भ्रमावदै। दसीलिये हा० विन्टर 
निर्न ने लिशा 8ै-- 
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वरणा के नियम भनुह्लंघनीय हैँ । वर्ण भ्रसुर कटलाता है । षरन्तुटः 
प्रसंगे भ्रसुरका भ्यं रक्तिक्षालाहै। वरुण मायी है भ्रौर उसका ्च,, 
निस्सीम है । वङ्ण के नियम से पृथ्वी प्रीर ध्राक्राण पृथक्‌ रहते ह । वर्णने 
सूयं बनाया है भौर सूयंके चलनेके लिये मागं बनाया है। वायुवस्णका 
ठवास है । वर्ण के नियम द्वारा चन्द्रमा रात्रि में चमक्ता है, तारक राति 
में हष्टिगोचर होते है भौर दिनमें प्रहश््यहो जाते है नदियां प्रवाहित होती 
हैँ भौर समुद्रम गिरतीर्हैःफिरभी उसे मरने में भ्रसमथं रहती दह । सूयं 
वरुणा का नेत्र है जिससे वहु सवके भ्रपराधों को देषता है । समस्त सत्ताधारी 
वस्तुभ्रां का वरुण राजाह । वर्ण विश्वका सन्राटदहै। वह भ्राम निर्भर 
शासक है । सेनिक शक्ति भ्रौर शासकीय सत्ता वरुण से सम्बन्धित है । वरण 
समुद्रो का देवता है) प्रतः श्रपराधियों को जलोदर रोगे दण्डित करता 
ह । वष्ण दथालुहै तथा प्रसावधानीमे कयि गए भ्रपराधोकोक्षमा कर 
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देता ह । इसके प्रतिरिक्त वह प्रायद्चित करने वाले व्यक्ति के प्रति दयावान्‌ 
है । ऋग्वेद के प्रारभ्मिक मण्डलो मे ऋषियों ने उसकी भ्रत्यन्त स्तुतिकी 
ह । धरण सर्वाधिक प्रमावशाली देवता है। परन्तु ऋण्वेद के भन्तिम मण्डल 
मे प्रजापति वस्णकास्थनलेलेताहै भ्रौर वद्ण का महस्व केवल जल या 
समुद्रदेवके रूप में थोड़ा बहुत रह जाता है। 


सवित, सूर्ये, मित्र, पूषन्‌ श्रौर विष्णु 

ये पांच सोयं देव ह । इनकी विशेषवाभो में प्रति सूक्ष्म प्रन्तरदहै। कभी 
कभी सभी में समान गुण पाये जतेदहै। 

सवितृ-सूयं देवता है । वह समस्त जीवों को देवता दहै भ्रौरसोनेके रथ 
पर चलता है । बह गौरव धूं है तथा सूयं की ओवन प्रदाय विक्षेषताका 
परतोक है । सायण के भ्रनुसार निकलने से पूवं भूयं को सवितृ कहते है। 
यास्कनेभी यही काहि फि जब प्रन्वकार प्रहद्यहो जतादहैभरोरसूयंका 
प्रकाश्च व्याप्त हो जाताहै तभी सवितुका समयदहै। मनुष्य को वहुप्रेरणा 
¡दान करता दै । 

धुयं- सूयं के प्रकाशक पक्षका चोतकदटहै। वह चो प्रर प्रदितिका 
पुत्र ह । उषा सूयं की षत्नीदहै। सूयं सप्ताह्व से सचे जाने वाले रथ पर 
चटृता है । प्रादित्य सूयं कामगं तयार करते ह । समस्त स्थिर एवं गति- 
शील वस्तुनो की सूर्यं श्राटम। है भ्रौर उनका संरक्षक है । वह दूरदर्शीहैप्रौर 
समस्त मरणशील व्यकितियों के ्रच्छे बुरे कमं देवता दहै । सूयं मित्र भ्रौर 
वरुणा कानेत्र है । वहु भअरन्धकारको चोरोंके समान भगादेतादहै। 

भित्र--वरुणा के भित्र । वह सूयं देवतादहैश्रीरे मुख्य ख्पसेसूयंके 
कत्थाशाकारी पक्ष का व्यञ्जक टै । मित्र मनबरुष्योमे कमंकौप्रेरणा देतादै। 
वह पृध्वी भौर भराकाशका नियन्ताहै । ऋषेदमे केवल एक ही सुक्तके 
हारा भित्र का भरकेते भ्रावाहन किया गया है । श्रन्यथा सवंत्रमितन्नकी स्तुति 
वरण के सायदहूददै। 
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पून्‌ - भो एक -सूमं देवता है पर बह मुख्य रूप-से ग्वार्लो का देता 
दै । वह समस्त मार्गो से परित्रितष्ै | पशुप्रो की मेधयं भरर बुस 
रक्षा करता है ग्रजादवों (बकरो) द्वारा खीचे गएस्थ प्रर कहु सकार होला 
दै । दसके प्रतिरिक््त वह सूर्या काप्रेमीभीरहै। 


विष्णु- मी एकं सूयं देवताहि । विष्णु कां भ्रन्यं देवतानं के समिन 
स्तवन किय। गया है। वे क्छ देवताभों की भपेक्षा कम महत्तवपूुणं ईै। 
विष्णुने तीन एगो में तीनों लोकों को नाप लिया था। विष्णुने पृथ्वी भ्रौर 


पाका की स्थापना की । ऋग्वेद में एक स्थान पर विष्णु की स्विति निस्वीम 
वतलाईदै। 


विष्णुके चरित्र की प्र॑वेनी विक्षेषता यहे है कि उनकै तीन पदै 
विष्णु के उरगाय भ्रौर उ क्रमाविशेषणा भी इमी भोरे संकेत करते है । भर्ते 
तीन पर्दी दारा विष्णु पाथिव लोकींकौ परिक्री करते है । इनपंसे'दों पद 
तो ममुष्यों कौ दिखाई पडते हैँ, भिभ्तु तृतीय सर्वोश्वपंद पतिया की! उड़ि 
के उसपारहै। विष्णु का उच्तथपद उर मनुष्यों के लिये धुलोकभ 
स्थित चक्षुके सप्रान प्रष्टं है। इन्द्रता विष्णु का भावति क्वं है'जहा 
भुरिण्पृद्ुः मए (बाद) विधन्ण करती है भौर जिक्ती भोर गायक 
ऋषियों को भख लगी रहती दै । 

विष्णु के तीन पद सूर्यं के पथ कै ब्रोधक ह । प्रथम पद सुप के उदयं, 
द्वितीय पड मध्याह्न श्रीर तृतीय पद सूयं के प्रस्त का बोधक) 


विष्णु का वाहन गरुड है जो पक्षियों में प्रघानहै प्रौरजो श्रभ्निके 
समान उथोतिष्मान्‌ दै । 


विष्णुकीदृद्रके सय मंत्री है । वृत्र-व्धके उद्योग में प्रनेक्‌ बार 
विष्ण इन्द्र के सहयोगी बने है । विष्ण उदर, संरक्षण तथा वरिशच 
दाता है। 
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पलन्य-छववेदके देवों मे पजन्य को स्थान गौण ह । केवलं तीन 
सक्तो में पजन्य का उल्लेख हभ्रा है 1 पर्जन्य को प्रायः बुषम कहा गया है। 
पर्जन्यो को-एश्पिक स्थानों पर गौमी बनलाया गया है। वृष्टि पर्जश्य 
की प्रधन बिशेक्ता है । पर्जन्य जलमय रथ पर सवारीकरताहै भ्रौर जल 
हति. को -खम्लकर पात्री को नीचे डाल देता है। परन्तु मित्र वश्णंकी 
भ्रपेक्षा वृष्टि करने मे पर्जन्य का स्थान गौर है। 


ब्रन होने के नाते पजन्य वनस्पति के उत्मादक तथा पोक्क टै । पजन्य 
के हारा ववस्पति कगे क वृद्धि हयोती है । पजन्य ने मानवके रक्षणके लिथे 
भरोषधि उक्पक्तकीदहि । सन्रादुके रूपमे वे सारे जगत्‌ पर शासन करते है। 
पञ्न्य मरे समस्त प्राणी कथा तीनों स्वगे स्थित हँ तथा उनमे त्रिविध सलिल 
प्रवाहित होते है । पजन्य कीस्त्री पृथिवी दहै । प्रथबेवेद मे &१ष्द कहा गथ। 
है कि पृध्यिनी माताहैग्रौर पजन्य पिता है। कुष्ठ भ्रन्य स्थलों पर वशा 
को उनको फटी ब्रहलाया गमा है-- 

“वशा परजश्य वत्नी" (श्रथवंवेद १०।१०।६) 

हसके भरतिरिक्तं पर्जन्य कोसोम का पिताक्हा गया है । पर्जन्यके 
द्वारा सोम की बृदि होती दहै। 


पजन्य का वात के साय धनिष्ट सम्बन्ध है । पर्जन्य के साथ मर्तोकां 
भी प्राह्मानहूग्राहै। दो मन्त्रोमे पर्जम्यके साथ भ्रग्निका भीष्त्वनदहूश्रा 
हटि + इन्र भौर प्जंम्य काभी प्रकुतिक भ्राधार बहत कुं समनदहीहि। 
इसीलिए इन्द्र भौर पाजन्य की भ्रनेक समान विदेषताए है। 


ऊषा-ऊषा ही केषल रेसी देवी है जिसकी स्वुति पणहप से २० 
सुक्तो मे हुई है । ऊषा प्रत.कल कीदेवी है भ्रौर वह उसका मानवीकृव 
रूप है । स्तवन के समय ऋषि के ध्यान में उसका भौतिक रूप उपस्थित 
रहता है । उसके सौन्दयं से भ्राङृष्ट होकर उषा देवी कौ स्तुति भें ऋषियों 
मे `धिरोष स्प्वि दिलाई है । ऊषा कोर एेसो देवी नहीं है "जिते सोम यञ्च 
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भे भाग मिलता है। स्वतन्त्र होकर श्रषियों ने ऊषा देवी का रनंस्गिक चित्रण 
किया है । ऊषा एक दयृतिमती कमारी है श्रौर वह द्यौकीदुत्रीहै। उषा 
रात्रि की मगिनी है । श्रपनेप्रेमी सूयं के प्रकाश के साथ वह्‌ चमक्तीटै) 

सूये उसके मागं काउसो प्रकार ्रनुसरणं करता हि जिस प्रहार कि 
एक युव युवती कथा काश्रनुपरण करता है) उषा गौरवं भ्व प्रथवा 
गार्योके द्वारा चालित रथ पर सव्रारी करती ३। 


ततको के समान रोभायमान वस्त्र धारणा करके वह प्रपना वक्ष उधार 
देती है । प्रकाश के प्रावरण में कुमारी ऊषा पूवं दिक्लामें प्रकट होती दै प्रर 
भ्रपना सौन्दर्यं उदधाटिक् करती है । वह्‌ निष्पक्ष भाव से छोटे-बडे को प्रपना 
सीन्दयं प्रदान करती है । वहू भ्राकाशशके दवार खोलती है, श्रन्धकारके द्वार 
उद्‌धाटित करती है, प्राणियों मे जागरूकता का पुट देती है तथा पक्षियों को 
उड्ने के लिये प्रेरित करती है । वह नित्य इत्पत्र होती है तथापि श्रमरदै 
भोर पूं कालीन है । वहु यज्ञकी दूती भी है । क्योकि उसके प्रकटहोतेही 
माञ्ञिकं क्रियाए प्रारम्भ होती है। 

पर्जस्य भौर बायु-वायु पवस का देवताहै। उसे वात भी कहतेदह। 
हस देवता का ऋगवेद में प्रमुख महत्व नटीं है । उसको स्तुति मे केवल तीनं 
सूक्त है। वायु पवनका मानवीर्रणाहै। वह्‌ बहुत तीव्रगति सम्पत्त है प्रौर गौर- 
वशं भ्रव युगम चालित रथ परयात्रा करताहै। पवन काभ्रन्य देवता 
पर्जन्य है । पर्जन्य को विशेषरूप से वर्षां का देवता कहा गया है । तीन सूक्तों 
मे पर्जन्य का स्तर्वन है । पर्जन्य वर्षाकरने वाले बादल का मानवीङत खूप 
है ) श्राकारभ्रौर गर्जन के कारश उसको तुलना भृषम सेकी गहै । वह्‌ 
वर्षका कारणदै। 

रद्र-ऋर्वेदमेरख्रकानाममी प्राता है। परन्तु ख की स्थिति प्रधि 


महृश्वपूशं नहीं है । केवल तीन चार सूक्तोंमेही ख का स्तवन भिलतादहै। 
धनुषा र, विद्युद्‌दण्ड प्रौर व्र उनके शस्व ह । बहु हसक पशु के समान 


वरिदिष्ट+क १६७ 


भयंकर शभ्रीर विनाशक है । 


सोम ऋग्वेदमे सोम की स्तुति के लिये पूणं नवम्‌ मण्डल ही समर्पित 
है । यह हस बातका प्रमाणादै कि सोम वैदिक युगके प्रमुख देव है। सोम 
धश्च मे जिस प्रकार भ्रन्य देवताप्नों क ग्रावाहन किया गयाहै उषी प्रकार सौम 
का भी भ्रावाहून क्रिया गया दै। 

महूर्व की ष्टि से सोम तृतीय देवता है । वह दक भ्रंगुलियों रूपी 
भुमारियों दारा पवित्र किया जातादहै। मादकता केकारण सोमं दवी रसं 
है प्रौर जीवन शक्ति प्रदान करतादै । इसी उपा-देयता के कारण सोमको 
प्रमृत भी कहा गया है । सोम भ्रपने भक्तोको एसे संसार में ष्हैवादेतादै 
जहां भरकाण काही सान्राज्यदहै भ्रौर जहां सुख ही सुखदहै। षह हर प्रकार 
कै रतोगकोदूर करतादहै। वनके स्व्रक्षेऽठ पौषे कारसहोनेके कारश सोम 
को वनका राजा भ्रयवा वनस्पतिक्हा है। बाद के सूतोंमें सोम श्रौर 
चन्द्रमा को एकीभूत कर दिया गयः है, क्योकि भ्राकाशीय देवताग्रों का वह 
प्रमृताधिष्ठान है। 


प्रहिवन्‌-- ऋग्वेद मे कुछ एसे देवता भीर जो युग्मके रूपमे स्तुत 
किये गए दै । सप्तम भण्डल मं प्रदिववु एसे ही देवता है) वे पुरातन तथ! 
धुतिमानु देवता हैँ । इषे श्रतिरिक्तवे बुद्धि तथा विवेक के निकानदहै। 
सूर्या उनी पत्नी है । भर्वन्‌ की सबसे बड़ी विशेषता यह॒है किवेभ्राव- 
श्यकता मे विश्वस्त शूप से सहायता करते हैँ । उदाहरण के लिये भ्रष्वर्नोने 
एक बटेर तक कोमेडियेकेमुखमेसे बचा लियाथा। 

वैवर के मतानुसार भ्रदिवन्‌ जेमिनी तारा मण्डले के युगल तारे के प्रति 
रूप है । गेस्डनर का कहना है कि श्रष्ठिवन्‌ किकी भी प्राकृतिक हृश्य के प्रति 
रूप नहीं है, भरपितु ये दोनों देवता सहायता करने वले भारतके भपनेदो 
षम्त है| 

उपयु क्त भ्रदिवन्‌ के भतिरिक्त मित्रावर्णा, इ्त्राग्नी, इतद्रा वर्णा, 
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दावा पृथिवी, इन्द्रासोमा, इनद्रावृहस्पति श्रादि देव युभ्म भी वदिशूकाल-के 
चष्तगत- उपखम्म होते | 

मरूत्‌-- महत्‌ देवतःभो के एक समुशराय का. चक्मः है जिनका ऋरवेदिक 
वेवो' मे प्रमुखःस्थानःहै । एकारो महत के लिये ३३, इन्द्रं के.साव'कभस्ते 
कम ७ तथा भ्रनििश्रौर पूषा के साय एक-एक सूक्व प्रायादहै। ये.ख्र-के 
फन है, इसीलिए. इन्हें "उदराः" अ्रथ्डा कलो "दद्विषाः' मी-कहा मयाहै । मस्त 
को पुटिका पुश्चभी बतला जहाः हर्हे गौ मतत को पत्र षी 
कह गणा है। इसलिये "गोमत्तरः' मी मरत्‌ काः किशेश्रश कतलाङ्ा 
गया -है । 

मखूत्‌ भयस मे भाई है, अनमेन कों बडा हैश्रौरन छोटा । ये-सभी 
सवानःश्रायु वाले है। मस्त का विश्ुत्‌से भी सम्बन्ध व्तलायां गयाहै। 
-जध मरूत्गरा घी की वर्षां करते हतो विचत्‌ पृथिवी को भोर मुस्क 
संतीष्है | 

मरूत्‌ रथों एर सवारी करते भ्रौरये रथ विद्यत्‌ जसे चमकते है 
-ये.रथस्वरिय है बया इनमें जल पूरं कोश (क्श के) क्तंमान. दै । मरूत्‌ 
के.रथ.को खीवने बाले अह्व लाल याभूरे वशंके है । इन भदवो.के भगे 
परस्वं ष्णं केह । इनको "ृषतीः' कहा गयादहै। 

वर्धा करना -मरू्तोगका प्रधान कयं है । वे समुद्रसे उव्तै है प्रौर वर्षा 
क्से हं । मस्त्‌ वक्रा दवारा सूवे केनेत्रको मुद देते हँ । मरत्‌ भ्रपनी 
शित से वायु श्रौर बिदुत्‌ को जम्म देतैहै। 


मख्तो.को सायक भी कहा गयाहै।ये विध्य गायक है | प्रपते यान 
हारा ही मर्तो ने सूयं शो प्रकालितं कियादहि भ्रौरभ्रपनी वशी कलयसे 
ष्टी इन्होनेः पर्वत का भेदनं किया है. । 

भारतीय हष्टिकोरा कै भ्रनुसार मरूत्‌ वायु के प्रतीक दै । किन्तु ऋभ्वै- 
दिक स्थितिं के ` भरनु्ार वेःषुलंवः वायुः सूप ही - नहीं है अपितु उनकी 
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विकेषताए" मेष श्रौर विद्युत्‌ से मो सम्बन्विन हैँ । कतिपय पारचाध्य विद्वानों 
के भरनुसार मस्त्‌ प्रेतात्मभ्रों के मानवीकरण दै । इस विचारसे मेयर तथा 
श्रोडर भी सहमत है । 
मक्त्‌ क भ्रतिरिकष्त सामूहिक देवोंमे रद्र, प्रादिष्य, वसु प्रादि भरनेक 
देके भ्रति ह । 
शभ्धर (वानव) --दस्यु शम्बर का नामोत्लेसत ऋग्वेद के श्रन्तगंत 
लग॑भग.२० बारदहृभा दै । शम्बर का उह्लेच प्रमु स्पसे चुष्सं, पिपर, 
पौरे वंवितु-के सौय हमा दै" । मर्तो ने प्रसुर शरीर शभ्वर के चिरद इन्द 
को शक्तिशाली बनाया था । भिपं समथ ईद देवे ने शम्बर को काटकर 
गिरायाथातो उन्होने भ्राकाश के शिखरको प्रकस्पित कर दियाथा। इन्द्र 
मे भ्बर को चालीसवींःसर्दी मे पतों पर रहते हुए पया रौर प्रतिथिग्वकि 
लिये उसेषं्टाड से ठकेल कर मार दिया । छन्टोनि कुलिक्तर के सुत दास 
शम्भ्वर कौी-ऊ्वे पद्ाडये उेकेल कर मार दिया । वन्हौनि ऊवे स्थान पर 
"हने" क्॑म्बर की नीते गिराया, जो श्रपने श्रापकी देवही समने लग 
{गया था । इस्तका प्रायः उत्लेख निलताहैकि कषम्बर के दुगमभी 
है । शम्बर के दुग को संख्या ६०, ६६ भौर १०० । शम्बर शेब्दका 
प्रयोग एक स्थान पर नपुसक लिङ्गमेभीहुभ्रा दै जहां इसका प्रथं शलम्क्र 
काषुर' है । वृदस्पति ने शम्बरको चौरकर वस्तु सम्पन्न पर्व॑त पर प्रपना 
भ्राधिपत्य जमा लिया । इन्द्र शम्बर को भ्रतिधिगव के सम्मुख नंन मस्तक 
करते ह । दसंफे प्रतिरिव्त कभी-कभी इन्द्र दिवीदास या श्रतिथिर्ध प्रर 
दिवौदास दोनों के लिए शम्बर का तिरस्कार करते ये दोनों नाम सामा 
न्यता एक ही व्यक्तिके दहै, एेसा प्रोफेसर मैक्डानल का विचार है, जन्तु 
वेशने महौदय इस मत को स्वीकारं नहीं करते । 
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